


१०९ 


। ^" नह न 





( सायणाचायेविरचितानां स्ववेदभाप्यभूमिकानां सङ्गह; ) 


१ 


सम्ूर्णानिन्द संस्कृतविश्वविदयालये गदेषणालयस्य भूतपुवं 
निदेशकेन पद्चविभूषणपदवीविभूषितेन 
आचाय वलदेवउपाध्यायेन 
` धूमिकाटिप्पष्यादिसिः समलङ्कृत्य 
सम्पादितः परिवर्ह्वितश्च 








04 
भारतीय सस्कृतिक सास्य के प्रकाशक तथा विक्रेता ` 
पो० आ० चौखम्भा, पो० बा० नं० ११३६ 
जडाव भवन, के. ३७/१९ १६, गोपाल मस्दिर लेन 
वाराणसी ( भारत ) 


` ्रकाशक : चौखम्भा संस्कृत. संस्थान, बारणसी 
मद्रक : विदाविलास प्रेस, वाराणसी 
संस्करण्‌ : द्वितीय, वि० संवत्‌ २०४२ 


मूल्य ~.9; 2९०) 1811 










न ८ श 


©) चौखम्भा संस्कृत संस्थान, वाराणसी 
इस ग्रन्थ के परिष्छरत सुल-पाठ एवं परिवधित 
टीका - परिशिष्ठ आदिके सर्वाधिकार 
प्रकाश्चकके अधीन है) 


2 तनो ठ कको हि निति कतित कन द नि 


श्न्ल्श्श द्व्य मा ज त , प भ) [द भन च) प्ट्द्छम् पद््व्टन्यः प (कि भिरि द्वश्भ्द््धि 


फोन : ६५८८६ 





अस्य प्राप्तिस्थान | 

चोखम्भा विन्वभारती 

पोस्ट बाक्स नं° १८८६ 

चौक ( चित्रा सिनेमा के सामने ) 
 वाराणसी-२२१००१ ( भारत ` 

फोन &५४५४ 


7९ | 
५4911 ५१७१६९२7 5६२5 
102 


44. 





( ^ €०11€6प्०प ग भा 4९21291८ 9210528 [प््छवप्लप्रा 


४0 18 र्वा (एप्पल 65 


88011801050808 


^ (त ९९४ 81.418. 12 प्र ९7४ 


८ 2८- 1211-८८100) 2९९5८८10 1057८17८ 
91172111" वा८व4 6415 दा, [वाथवा 


(114(11114॥19811/ ५/^॥५।.र 5^#49711/॥ 


(५00150९8 वव 7950161/1075 ९ 0०1 (प्र 771श-का ५12 
ए. 0. लाश्णात्तत०९१४, 205४ 80 ०. 1139 
12408 2047270, ट. 37/116, 60] ७ दत्‌77 1.96 
४८२. ( एता ) 


@\ &/1410401204 5005८01 54015107), (11111111 
2066 : 65889 
७9९८010 61100 : 1985 


21148 : २5. शट 





4450 ८८ 8€ शवं ° 

(०4 षस छ् + 15 ए 6. 
` ए एग ०, 1084 = 

(00६ { 0{00811€ (18 (156 ) 
4. ९ 1१481-221001 


® 0१7 : 55444 


+. 07 (ताप्टप्ता३, 


# @ © व< ४ ९ ९) 


1९ एलिम १06. | 9-10 
2. 11६ ग 2010108. ` *.11=12 
३. श्रस्तावना ण ९-३५ 
आचायं सायण 
सायणाचाये का कौटुम्बिक दत्त 
सायण का क्ुल ` 
भोगनाथ | 
सायण के भागिनेय 
 सायणके पुत्र 
सायण-माधच के गुर [र 
भारतीतीथं १९१. 
श्रीकण्ठ | १३ 
सायणाचायं का जीबन-चरित १ 
कृम्पण के समन्ी १९ 
संगम के शिक्षक भि | १७ 
संगम के राञ्य प्रबन्धक ह . १७ 
 रण-बिजयी सायण | १७ 
बुक्क प्रथम का मन्ति १६ 
हरिहर द्वितीय का मन्ति २० 
चरित्र | | २० 
वेदभाष्य से भिन्न ग्रन्थ २९१. 
सुभाषित-सुधामिधि | ग्द 


प्रायश्ित्त.सुधानिधि ५५ 


+ 1 


आयुरवद-सुधानिधि 
 अलंकार-सुधानि्धि 

धातुवृत्ति 

पुरषाथे-सुधानिधि 

यज्ञतन्त्र-सुधानिधि 

सायण के वेद माष्य 

महत्त्व 

रचना का उपक्रम 

संख्या 

सायण का महच 


4, 12.120 (कष 


0) प्लवा रलानि. 

(11) †{16 ^ पीठः 211 128 014६8 
18 तवप्र 
15 2801121 {1६ 
प्रा ४०8 


(111) {€ लइल्ौ एजद 
(३) {116 छवल ऋ 01८ प्ल 1004611005 
पलल पला. 
(0) ^ दपरा्रााणट्‌ इप्ाापकक् ालाः (ग्ला. 
(©) (71621 ऽपणलफृ त पल (णप 
(1) (11621 ए8्ा122.1€ 


(2) दवषतातपलपै म 2 ४८76 कटा्रठप्ल. | 


94 


39 
१9 


"9 


(0) 92208 ( द्वा $2 28 2 ९416 6000060 व(ा, 


(¢) {11€ पऽ्टधि]€88 ॐ {1686 1प््रष्वप्ल०ा08 


{0 2, 12004611 शप्तला६ ज ४८५2 


61 


64 


( ७ ) 

5. 83२7 [प्लवा 
उपक्रमः 
श्रीसायणाचायेस्य जीवनवृत्तम्‌ 
माघवाचायेः 
भोगनाथः 
सायणस्य गुरवः 

, आश्रयदातारः 

आविभोवकालः 
चरित्रम्‌ 
मन्थाः | 
वेद भाष्याणां पौबोपयेपरीक्षा 
ब्राह्मणानां भाष्याणि 
वेदभाष्याणामेककठेत्वम्‌ ` 
पेदानासभ्ययनभ्रकारः 
वेदानां चव्याथ॑मीमांसाप्रकारः 
पाश्चाव्यानां वेदाथोौनुशीलनम्‌ 
वेदत्वविचारः 
देदाना प्राचीनभाष्याणि 
वेदाथस्यानुशीलनपद्धतिः 
सायणमाष्यणां महन्त्यम्‌ 
कृतज्ञताप्रकाशः 

6. 9‰70{011621 ८१21955 2 16 (णप 

7. 8^पञादात्‌ कष्ट 

(2) 1710वप्रलला 0 € व वतान2 §व्ा0 


(0) 11170त06{1010 10 16 ‰& ४९02. अवार - 


(€) 210त्< प्न ४0 प्ल व्र्व९त2, अका 
(त) [््रएतप्लपठाा (0 € (0५2, उप 


67-91 
६७. 
म~ 
५५96 | 
७ 
७२ 
७९ 
५७ 
७६ 
५५. 
| =, 
८२ 
८३ 
८९ 
(1 
८८8 
प 
सत 
८६ 
६० 
९। 

1-6 
1-142 
1-8 
9-59 
61-100 
{01-116 


( = ) 


(€) [ष््वप्लला 10 प्ल ^ पाशा 2 दण 117 14 


8. ^ 145- 114 
(1) 4‰10118.0611681. 115६ 2 {€ ऽपरा फरल 143 
(01) 10020616] 115६ अ 1116 (८7101628 एल)§ 149 
(7) 45६ ग {€ णाऽ 210 उप्पठाःऽ पप०+6त | 

07 लिलत 10 , (12. 
(1४) 4107206८ 181 ग वृ्ल॑211009 । 139 


21 


एर 7.^10र २ 1107 

{६ 15 1010०86 6. 10 पाऽ 7 8 (्ताप्लाला णि 
2.11 22112101 9व्रवे्तरेलद्ाफव०8 1000वप्रलत्र०ाऽ 10 1015 ल्जपाप्रलप- 
{21168 पता) , ध: ४८व्‌76 अव्मापाप्ऽ. 48 चिः 28 [100 10 05, 
{1656 8९८ ०७६ 866४. १८ 1111४ 80 कि. पला) 21612] 183 
06600 प्11136त्‌ 71 {€ €छपाऽ€ ग [ण्लू218 € [1688 60{$ अचत 
{€ 6410६ ज पइ पा. 0 एकप 1128 एष्टा {92760 220 {10 
पणार 06 काह पला छपा ¶ल्ः 128 एष्य [ल प०८००३प](€व्‌. एर्लरु 
2{{लप]0॥ 125 ला 70206 10 प४॥€ 7 25 एटि 28 05भएाल पिज 
1 पठा सधा प्ल वल्ल ऽतौनक्षिऽ 10 566 7० 8 1 १०९९ 


{€ 5४८८८88], 


{0 ्19र€ {15 ए्ठप्ा0€ 10८8 200 081 10 001 € 
5200 एदता5 2त एणा 01६ 3०8 
2116, € 1९९८ 2९ कण कप््रएतपरलपत8, = 06 7 5218 
204 116 0ष्लाः 10 ©. € 908६ ऋपत्रठतप्रलत्लः 
८05 2 उजलप्णात्प तवललभाल्व्‌ पणि, एणा (ंञ०पधल्थ्‌ 
22 लाप्८2्‌, अतपा, पल 1186 20 प्णारऽ ग अत्ररणवलत्2, 274 
दफा 7 2 ण्लर णण ९५२ 10 €8प्121€ 16 &7लवौ (पल 
2 {1८8€ 28 ऽघ्ा12091€ फ्ठवप्लानाऽ णिः 2 जटाः अपतम्‌ जधा 
32.160 ५6088. {16 7119 = 1छठतपरलला = ऽपा0211868 106 
९1605 0ण्पि0त्‌ल्व 17 ८ , 808 03 एतादर पणा 50106 
24410021 €070€४8 प्रुत) ॥्1€ [लला = ए09्लाा म 92.५8 
28 016 ग {16 प्म दपौगत्€इ प्प धल प्वतवातलन्र 
€ 66518 र \/€08. \#४6€ {296 2150 21911, 0651068 210 €श्ा2.5॥19€ 
तपल ज पल रद0पड ०065 १८०४ प्प लाल, णपः शुगृर्ात्‌1668 
(जपकापह णल्य् पडलपि णिका. {116 0८8४ लजा०5 28 


` आएशत८्म्‌ [5६ ग इपुल्लैः पादः प्ट ए उवक्थ 1 {8 


9 

770तपतत्रठाऽ. 1116 5ल्०पत्‌ 15 20६ 2 10166511 21902- 
066] 19 ग € पला = ल्लूापत्द] ॥लाा8; {€ पात्‌ 
लापा7्€ा72168 6 स्वगा शतु पगा्ड प्त 211 0०१९्व्‌ 
टट; प्ण] पल [वड अपण 2 107 वल्लव [8 ग शा 
६16 वृप्ज॑प्जऽ 12तत्व्‌ + कलः 0111718] 50८८8  एलु7ल्श्€ 
पऽ उवताप्तगथा प्व. भा] ला 6 पलत 1624615 9 
। , प्म एनेण्प्रल 70 ग्र 70 {00 @105ु00् {16 रव्य, 
ताितपाह ात्‌ ८० तलः चलम 1166, 11611 276 1007८ 
0 1688 (ल्ाा7त०्‌ 21 व्ल, एणं पा] 2150 216 2 5017062 
2.८{€ 7811 11 एणृ्लमङ भुगुगल्लं 2118 116 81211400 
ति व 28 20 लापाप्रलाा पललः त पाल 602. 

1 १२५८ एला इलव ए1ल©वपा€ 1 द्दुगल्ञञण् पर्नं १६८ वल 
० हक्ापतल 0 116 तनन (05८ फण 9८ एल प्र 1;560 
0 116 7 ऽभा)€ (2 0४ 01167. 1 छात एवा ्व्पाथ५ 11160111000 
{06 व< ग वता 62142021 ऽदय वां 1108€ [0€५व12- 
दवा चत्‌ एलाटव1 ववाध००5 ग ४6 अत्र ावएलत्‌2 इकार 73४९ 
8६त्‌ पा श्छ पवय [98 ग ल्प2] कातता. 

9016 (गलता ` प्रणऽ 20६6, { तपात्‌ शला$ 1111164 111६6 
0 वर्टः 10 ०प८ 8प्छक्लः व्ल पि ड (्गाप्रल्जा, 33 {21 
ण पक 16864 (जल्द एताः एकप पिव02 सवाप, 
1 पथ प्ता [प क्राढ पल तिल्य ज एपणाज्मण्ड पऽ पग 
011012€त्‌ 2 1 ५88 2 {;3 86511072 2 - 0०६ प 116 
प्क. 0 प्रप सा 80661841 ह्व<प्ा-- शिः 10016 प्रथा ¶ (व 
6685-0 [€ 60512. 1610 16 {125 &9€) 226 1 {८ 
80068]. 6 ग 1018 वर, । 

16-3-34 | 
पर्प णार्ला, | | 84.1.41 इ [^ 


8720291 


सङ्कतितपदानां सूची 


अ 

अचु० भा 
अलब्टा० 
जपण० 
अपिण चण 


आप० मं० पा० 


आप० परि० 
जश्च 
जन्व० सू 
, उॐ० अज 
ॐ० गा 
ऋ9 

० उॐ० 

ए न्रा 
एेत० ब्रा० 
त््‌[9 

कै° 

कौ 

गेऽ गा० 
गो० ब्रा० 
गो स्‌ ० 
[२ ज्य 
1. 

जे 

ज्‌० त्यु0 
अज० न्या० म्ा० 
ता० मण 
त° म० ब्रा 
ते० आ० 
त° ब्रा 


ण य 


अथववेद 
अनुक्रमणिकाभाष्य 
अष्टाध्यायी 
आपस्तम्ब 
आपस्तम्ब धर्मसूुत्र 


आपस्तम्ब म॑त्रपाठ 


आपस्तम्ब यज्ञपरिभाषा 
अश्वलायन | 
आशलायनत सूत्र 
उत्तराचिक 

ऊह गान ` 

ऋग्वेद 

एेतरेय उपनिषद्‌ 


एेतरेय ब्राह्मण 


कात्यायन अनुक्रमणी 
केशवीयगृह्यपद्धति 
कौशिक सूत्र 

गेय गान 

गोपथ ब्राह्मण 

गोतम सूत्र 
चरणव्य्‌ह्‌ 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ 


जेमिनिसूव्र 
जसिति न्यायमालाविस्तार 


ताण्डय महाब्राह्मण 


तैत्तिरीय आरण्यक 
तैत्तिरीय ब्राह्मण ` 


ते० सं० 

नि 

न 

 नृ० पु० ताऽ 
पण । 
११० शि० 
पा० अष्टा० 
पऽ आ०. 
. 

सृ० उप 

ब्र9 सू9 | 
सण भा० 

मऽ स्मु9 
मी० 


मी० भा०वि० 


मु९ 

म० सण 

या९ स्मु9 
लाटया० सू9 
वा० सं9 
वि० ० 
वि० सं° 

वे० 

श० ज्रा०. 


` शा० भा 


रवेता० ० 
सत्या० सू 
सा० स9 

 संहि° ज्ना० 


संकेतितपदानां सुची 


` तंत्तिरीय संहिता 


निरुक्त 

नृसिंह तापनी उपनिषद्‌ 
नृसिह पूवे तापिनी 
परिशिष्ट 


पाणिनीय शिक्षा 


पाणिनि अष्टाध्यायी 
वाचिक 


वृह दारण्यके उपनिषद्‌ 
तरह्यसूत्र 

महाभारत 

मनुस्मृति 


मीमांसा सूत्र 


मीमांसा-भाष्य-विवरण 
मुण्डके उपनिषद्‌ 
मत्रायणी संहिता 
याज्ञवल्क्य स्मृति . 
लाटचायन सूत्र 
वाजसनेयी संहिता 
विष्णु पुराण 


|  विनियोगसंग्रह 


वेदान्तसुत्र 


शतपथ ब्राहमण 


दावर भाष्य 


उवेताश्वतर उपनिषद्‌ 


सत्याषाठ सूत्र 
सामसंहिता 


संहितात्राह्यण 


। 
8 लङ 


प्ररताठन्य 
( नवीन संस्करण ) 


सायणाचायं के वेदभाष्यभुमिका-संग्रहुः नामक ग्रन्थ के परिव्ित संशोधित 
नवीन. संस्करणकौ वदिकतत्त्व के जिज्ञासुयों तथा छावोंके समन्च म्रस्तत करते हुये 
मुं विशेष हषं हौ र मूल्यवान्‌ प्रन्थ बहुत दिनोसे अलभ्यहो मयाथ 
जिसके नूतन संस्करण के निमित्त विज्ञजनों का सातिशञय आम्र हो रडाथा। इसी 
आग्रह्‌ कौ संपति के लिए ग्रन्थ का तवीन संस्करण प्रकाशित किया जा र्हा है) 


वेदिक संहिताओं के अथं समश्नने मे एवं यृढ़ रहस्यों क्ष उद्धाटनमे ब्राह्मण 
ग्रन्थो से सवेप्रथम सहायत्ता प्रा हती दै) एक .प्रकारसे गाह्यण प्रन्थ मन्वार्थं की 
दुजी हं जिनके साहाय्य से उनका रहस्यमय अथं खोला जा सकता है । निरुक्त तथा 
व्याकरणसे भी दस कयं में सहायता मिलतीदहै। ब्राह्मण ग्रन्थों मे विखरे हुए 
व्याख्यापूत्रों को पकः कर कालान्धरमे निघण्टु एवं चिर्क्त क्म रचना की गङई। 
मध्य युगके वंद्िक भाष्यकार इख तथ्यसे सर्वधा परिचिते, तभी तो सायणपूर्व- 
कालीन धाष्यकार वेकृटश्राधवने स्पद्र शब्दों मै प्रतिवादिनं किया हे कि मस्त 
के संदिग्ध एवं अचत अर्कः निर्णय वृद्ध से शिया जा सका चुद्धः क 
है? वुद्धवे नही जौ घवस्थाक्रमसे वाक्य मे वतमान है, प्रत्यृत वुद्धजनं वै 
विज्ञ पुरुष द॑ जौ हेत्तरेय, तत्तिरीय आदि ब्राह्मणों केज्ञाताहैँ दथा ब्राह्मण ॐ अर्थो 
के विवेचन करने वालेहँ। वे ही यथार्थे शब्दरीति को जानते है तथा वेद के 
समग्र जथंकोटोकढंगसे प्रतिपादित कर सक्ते! परन्तु अधुनातन विद्धानोंकी 
दणा तो इनसे नितान्त सिन्नदहै) जिन्होने निरुक्त तथः व्याकरणे परिश्रम किया 
हैःवे वेद का समस्त भअर्थं नहीं जानते, वे तो केवल चतुथं अंश ही जानते है" । 





१. येऽज्ञाता ये च सन्दिग्धास्तेषां वृद्धेषु निणंयः। 


एेतरेयकमस्माकं . पैप्पलादमथरवेणद्‌ | 
तृतीयं तित्तिरिप्रोक्तं जानन्‌ वृद्ध इहोच्यते ॥ 
> : 


अथ वे ब्राह्यणार्थानां विवेक्तारः कृतश्रमाः । 
शब्दरीति विजानन्ति ते सर्वं कथयन्त्यपि ॥ 

हितायास्तुरीयांशं विजानत्त्यधुनाततनाः | 
निरुक्तव्याकरणयोरासीद्‌ येषां परिश्रमः ॥ 


( २ \ 

फलतः इन दोनो प्रकारके विद्वानों म पथिक्यहै। दोनोंके ज्ञान क्षे के भि होने 
से ज्ञान को ईयत्तामेंभी षेद है । तात्पयं यह दहै किवेदके समग्र अर्थं की जान- 
कारीके लिएब्रह्मण एवं आरण्यको के साथ ही साथ निरुक्त तथा व्याकरण का 
भी परिनिष्ठित पण्डित होना चाहिए ¦ तभी श्रुति अपने अन्तरालमें व्याप्त गढ अथं 
कौ अभिग्यक्तिरेसे विद्वानों के सामने करती है । 

सायणाचाये इसी अतिविशियं कोटिके विदान्‌ धे उन्होने पांच वैदिक 
संहितां तेत्तिरीय संहिता, ऋक्संहिता, सामवेदसंहिता, काण्वसंहित्ता तथा 
अथवेवेदसंहिता-पर भाष्यों का प्रणयन किया हे. ओर प्रत्येक भाष्यके भारम्भरमे 
तत्संहितोपयोगी तथ्यों का संकलन कतिया है । इन भाष्यभूमिकाओं में वेदसम्बन्धी 
परम्परागत सिद्धान्तो का प्रामाणिक विवरण बड़ विस्तार तथा वंश्य के साथ किया 
गया हू । इन्हीं विविध वेदों से सम्बद्ध भुमिकायोंका संस्करण मूलसूत्र यहं 
प्रकाशित कियाजा रहा! इनके लेवकके रूपमे सायणाचाय के जीवनवृत्त, 
समय तथा वशिष्ट का ज्ञान नितान्त आवश्यक है| दन्टीकी पृत्तियहाकीना 
रहीहै। अंग्रेजी तथा संस्कत भूमिकामे ये तथ्य पंक्षेपतें दिये गये । हिन्दीसे 
ही परिचय रखने वाले पाठकों के लाभार्थं कुछ व्िस्तारसे इनक्रा प्रतिपादन यहाँ 
कियाजारहारहैौ"। ,. 

` आचाये सायण 

यह केम परिताप करा विषय नहीहै कि लित कलाकुशल कोविदो ते अपनी 
रमनीय कृति्यो से संसत साहित्य केः भाण्डागार की पि की, जिनके कारण यह्‌ 
साहित्य संसार के श्लाघनीयं साहित्यं मै अपना महत्वप्रणं स्थान आज भी बनाये 
हए हैः जिनकी रमणीय रचनाएं संसार के -मनीषीजनों ॐ आदर तथा सम्मान की 
बहुमूल्य वस्तुए है, उन्ही के सामान्य परिचय से भी हम सदाके लिए वंचित है । 
कख तो महान्‌ राष्ट्रो के विशाल मैरव को भी अतीत की सामग्री बनातेवाल् कुटिल 
काल कौ लीला का विलास है, तो ओर कर इस क्षणभंगुर संसार की परिवरत॑नशीलता 
तथा अस्थिरता का अनुभव करनेवाले, जपत जीवन को विश्वषमुद्र के ऊपर एक 
अतीव सामान्य बुदुबुद समन्ननेवाले इन भारतोय भव्य आत्मां कौ जीवनदुष्टि का 
परिणामहै। इन कारणोंके स्वह्पदक्ी बिना छानबीन किये ही हम निश्चित शूप 
से कह सक्ते हैकिजो कभी कारण --------- 2 प शाण हो, तेङिनि माज कविताकामिनी के कमनीय लेकिन भज कविताकामिनी के कमनीय 


१. आचाय सायण आर उनके अग्रजं माधव के विषयमे प्रामाणिक एवं प्रमेय- 
बहुरु तथ्यों के विशिष्ट परिचय करे लिए द्रष्टव्य मेरा ग्रस्थ -आचाये सायण 
जीर माधव" (द्वितीय परिवृंहित संस्करण, प्रकाशक हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 
प्रयाग, १९८४ ) | | 
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अलंकारभूत महाकवि-मूधैस्य स्वयं कालिदास का सुमय शताब्दियों का थवेडा खात 
हा इधर से उधर अनिश्चय के आन्दोलन का अनुभव कर रहा । संस्कृत के अन्य 
कवियों तथा पण्डितोंके विषयमे भी हमारा ज्ञान अधिक निश्चय को प्राप्त किये 
हृए नहीं हे रेष दशाम यहुकम हू्षं का विषय नहीं है कि सायणाचार्य के 
कौटुम्बिक दृत्तके विषयमे हमारे ज्ञान के अनेक साधन उपस्थित है, जिनकी 
समुचित सहायता से इनके कुटुम्ब का पर्याप्त परिचय हेम प्रप्त करते है| 


(~ 
सायणाचाये का कौटुम्बिक उत्त 


सायणाकायं के ग्रन्थों से इनके इतिहास तथा जीवनचरित की अनेक धटनाभो 
काहम परिचय पति! सायणने अपते प्रत्येक प्रल्थ कत आरम्भ तथा अन्तरे 
बहुत-सी जातव्य वातो का निदेश किया है, जो इनके जीवनचरित लिखने मे इस 
समय बहुमुल्य प्रतीत हो रही है । इनके विज्ञ श्राताओं की रचनाओक्ते भी इन बातों 
क सत्यता की परिपुष्टि पर्याप्त मात्रा में हती ई। इसके थतिरिक्त विजयनगर के 
आदिम शाप्रकों के अनेक शिलालेखों मे इनका तथा इनके कुभ्वियों का विश्चेव 
उल्लेख पाया जाता है! परवर्ती लेखकों के ग्रन्थो भी इनके निदश कम नहीं| 
परसिद्ध शाङ्करपौठ श्रीश्ुगेरीमठके आचार्ये सम्बन्ध रखनैवान 'गुरुवंश- 
महाकाव्यं" तथा न्य ्रन्थौं ने सायण तथा उनके ज्येष्ठ घ्राता माघवाचायं का 
विपुल वृत्त उपलब्ध होता है। शिलाचेखो तथा गासनपत्रां मे तौ इनके उल्टेख 
इतनी अधिकता से मिलते हँ, जितने अन्य किसी प्रन्यकारके विषयमे शायद ही 
मिलते हों । इन्हीं समग्र सामग्रियों का उपयोग कर इधर-उधर चिन्च-धिन्न अंशे को 
पुं कर सायण करे जीवनवृत्त तथा कृटुम्ब का यथासम्भव वर्णन किया जाताहै। 


स{यण कृ कुड 


सायणाचायं के विशेष कौटुम्बिक वृत्त देने से पहले यह नितान्त आवश्यक है कि 
हम इका निर्णय करलं किये किस देशके ब्राह्मण थे । सायण तथा इतक भ्राताओं 
का करमंक्षे्र विजयनगर तथा तत्सम्बद्ध प्रदेश हीमे था। विजयनगर तृगभद्रा 
नदी के दाहिने किनारे पर स्थितहै। यह्‌ नगर रेे स्थानें था, जह कर्नाटक 














१. देखिए : 'एपिग्राफिका इंडिकाः, तीसरी जिल्दः, “एपिग्राफिका कर्नारिकाः 
के सव भाग तथा (मसुर आकिमोलाजिकल रिपोटं' के भिन्च-भिन्त वर्षो कौ जिल्दं । 
२. यह एतिहासिक ग्रन्थ शरीरगम्‌ कै श्रीवाणीविलास प्रेस से प्रकाशित इञा है । 
सभी प्रन्थका जधा भागही छपा है ।. शेष अष अभीः छपे वालादहै। 


( ४ ) 


देश से आगन्ध्रप्रान्त मिलता है । यहु न शुद्ध कन्व्कि देशहीमें है भौरन विशुद्ध 
आन्ध्र प्रदेश मे, प्रत्युत यह दोनों के सीमाभरान्त मे स्थित है । ' इस स्थान पर सेनों 
देशो के ब्राह्मणों का निवास प्राचीन कालम थात्तया ।आधृनिक काले भी बतत 
लाया जातारहै । एे्ती परिस्थित्ति मे यहु जान लेना अत्यन्त अादश्यकं दै कि सायणा- 
चायं कर्णाटक थे अथवा आन्ध्र । सायणकानाम तो कर्णाटक-ैली पर रा गया 
अवश्य प्रतीत होता है । इनका मूल कर्णाटक नाम (सायण्णा' मालूमप-ताहै। इस 
मकरके नाम आज भी कर्णाटके देश मे सर्वत्र उपलब्ध होते हँ । कर्णाटकदेशीयों 
के तामण्णा, सामण्णा तथा समण्णा आदि नाम बहुलता से पाये जाति हँ। सायण 
के पिताका भमायण" नाममभी 'मायण्णा' का विशुद्ध रूप जान पड़ता दहै) दनक 
अन्य कुटुस्वियों के अभिधान भी इसी कर्णारक-लैली के अनुक्तरण पर रख गये प्रतीत 
हीति ह! अतः यदि इस नामकरण-शंलो को महत्व दिया जाय, तो कषूना पडेगा कि 
सायण क्णटिक धे; परन्तु इसके वाधक अनेक प्रमाणो की उपस्थिति यं यह अनुमान 
विशेष सबद वहीं जान पडता । साथण ते स्वयं ही अस्माकमान्ध्राणाम्‌' लिखकर 
अपना उल्लेख कपा है। सावणक्ते भागिनेय अहोवल पण्डित ने सस्रत म तेलुग 
( अगन्ध ) भाषाक एकं प्रामाणिक व्याकरमःल्िदां हे । जव भागिने तैलुम्‌ भाषा- 
भाषा दै अर्थात्‌ शान्घ्रहै, तव सातुलं क! तदेसीय हना अनुमानसे सिद्ध & । अतः 
पयण का ान्धरदेशौय होना अधिक युक्तिवक्त जान पडता है । पूर्वोक्तं उल्लेख 
तंत्िरीय आरण्यक के सायण भाप्य म उपलन्ध होता ह । 


सायणाचायंके पूज्य पित्ता का नाम (मायणःथा) इनका हमं तामतः ही 
परिनयदह। इनके विषम नामके अद्धिरिक्त हमं अन्य विवरण कुष्ठ भी नहीं 
मिलता } -सायणकी माताका नाम सवत्र श्रीमती सिःताहै, केवल काच्ची के 
अरुलाल-पेरुमाल मन्दिर के अधूरे शिलंलेख मे श्रीमायी' मिलता है) दोनों नाम 
एक समानी है, परन्तु भनुमानहोताहै कि श्रौमायी' नाम ही उनकी साता का 
या, इसीका संस्छृतमे डाला गथा रूप कछीमततीः है। सायण इन्हीं मायण त्तथा ` 
श्रीमती के पृत्रथे! सायण तीन भाङ्ये। जेठ भाईंका नाम माधवाचायं थू, | 
जो अपने पसषमयके एक बड़े विशिष्ट विद्वान्‌ तथा प्रभावशाली राजनीतिपट्‌ मन्त्री 
धे । छोटे साई का नाम भोगनाथे था; ये एक बड़े भारी कविय, सायण का गोत्र 
भारढाज था । ये कष्णयचुवंद-सम्बन्धी तंत्तिरीय लावा-के ब्राह्मण थे । इनका सूत्र 
वोध्ायन था । इनके कुटुम्ब का इतना सामान्य वर्णन इनके ग्रन्थो मे सर्वत्र पाया 
जाता हे! सायणाचार्य के जेठे भार्‌ं माधवाचायं अपने समय कौ एक जाज्वल्यमान 
विभूति थे । इनका पद भारत के राजनीतिक तथा धापिक इतिहास मे अत्यन्त 
माननीय था । ये सायण की उन्नति तथा म्रन्थरवना क्ते सर्वथा कारण थे) 


( ५ ) 
भोगनाथ 
भोगनाथ सायणके छोटे भार्ये) ये भपने व्यषठभ्राताथं के समान ही प्रसिद्ध 
पृरष थे । ये बुक्करायके भतीजे तथा कम्पराय क त्र सङ्कम भरुपाल ( द्वितीय ) के 


नमसचिव थे । इतका पता हमे इन्हीं कौ लिखी बिद्टगुण्ट प्रशस्ति" के निम्नलिखित 
श्लोक से चलता है, जो उक्त प्रशस्तिक्ते प्रायः अन्त में मिलता है-- 


इति भोगनाथसुधिया सदङ्खमश्पालनमभ्सविवेन 
भीकण्ठपुरसभृद्धयै शासनपत्रेषु विलिखिताः श्लोकाः 1 


भोगनाथ के संगम भूपाल के साथ अव्यन्तं बलिष्ठ परिचय की सूचना हमे इनक । 
ज्येष्ठ भ्राता सायण के अलंकार -सुधानिधि' से भिलत्ती दे। वे कविथे। जहांकहीं 
इनका निदश मिलताहै, वहांवेकवि ही कहि गये है| अलंकार-सुधानिधि' के 
द्वितीय पच्च के ^भोगनाथस्य वा क्वेः" अंश मे भोगनाय काकविके रूप में उल्लेख 


मिलता है । काच्ची के शिलावेख मेँ भी भोगनाथ कवि कहे गये है-- 
| `'भृष्णुरनुजः श्रीभोगनाथः कृवि: 1" 


इन उल्नेखों तथा राजदरवबार मे इनं उतलब्व सम्माननीय पदसे भी यही. ` 
भरतीत होता है कि भोगनाथ अपने समय के एक कमनीय काव्यकला-कुशल कवि थे . 
इनकी उपलब्ध रचनाए इनकी अलौकिक कान्पप्रतिथा के जाज्वल्यमान उदाहुरण 
ट । भोगनाथ की समग्र रूपमे प्राप्त रना विदृगुण्ट के शिलालेव की प्रशस्ति है; 
जिसमे इन्होने अपने आश्रयदाता तथा अन्तरग मित्र गम -भूषाल की कीत्ति तथा 
वदान्यता का बहुत ही रोचक, ललित तथा विशद वणेन किया है । इसका एेति- 
हासिक महत्वतो दहै ही, परन्तु काव्यदुष्टिसे भी यह प्रशस्ति अनेक अंश मे--शली 
कौ परीक्लामें तथा गुणों की सम्पच्चता मे विशेष गौरदशालिनी है। इस प्रशस्ति 
के अतिरिक्त इनके कम-से-कम ६ काव्य ओरी थे; क्योकि इन सब का उल्लेख 
सायणाचायं ने अपने अलंकार-प्रतिपादक ग्रन्थ अलंकार सुघानिधिः मे किया 8 
य ग्रन्थ है : १. रामौल्लास, २. त्रिपुरविजय, ३. श्ुगारमंनरी, अ उदाहरणमाला; 
भ. महागणपत्तिस्तव ओर ६. गौरीनायाष्टक | 0) १ 

यदि ग्रन्थ समग्र अंशम मिलतेतो. हम भोगनाथकी अलौकिक काव्यप्रतिभा 
को प्रचुर परीक्षा कर पाते, परन्तु इनके जितने ही श्रं उपलच्ध है, उतने से हयी 
हम इनकी श्लाघनीयं योग्यता, काच्य-कुशलता तथा शास्तर-प्रवीणता का. सामान्य ' 
परिचय प्राप्त करने मे सर्वथा समर्थ ठे । सायणाचायंके हूदयमें भोगनाथ की 





१" यहं शिललेव “एपिग्राफिका इण्डिकाः की तीसरी जित्द मे अनुवाद के 
साथ प्रकाशित किया गया है। | 


२ ऋभू 


( ६ ) 
कविता के विषयमे कितने ॐचे विचारये तथा वहु उपे किस दृष्टिसे देखते थे; 
इसका पता इस बातसे चलताहै कि अलंकारोके उदाहरणोंको स्वयं न देकर 
सायणने जिज्ञासु पाण्कोंको भोगनाथके काव्यो के निरीक्षण करनेके लिए 
कहा है-- | क 
“तेषामुदाहरणानि भोगनाथ-कान्येषु द्रष्टव्यानि 1 

वास्तव सें भोगनाथ की कविता भी अलंकारो से परिपणे है, प्रसादगुण से ओत- 
भरोत है, काव्यकल्पना की ऊँची उडानहै। नमूनैके तौर प्र उनके कतिपय पद्य 
यहम उद्धृत किए जाति । अपने आश्नवदाता राजा संगम की कीतिकौमुदी का 
वर्णन कवि ने कितनी सुन्दर भाषा कियादहै-- 

““यद्यशःप्ररणेन भूयसा ह्वादमेयुषि प्ररं जगत्त्रये । 
अष्नुते विफलतां न चद््रमाः केवलं कुमुदिनी विकाशनात्‌ ।।' 

अर्थाद्‌ राजा का यश चारों ओर फल र्हादै। इसी कारणस तीनों लोक 
परम अनन्द को प्राप्त कर रहाहै, फिर बेचारे चद्धमाकी क्या आवश्यकता है 
क्या वह॒ बिल्कुल व्यथं है? नदही-नही, बह तौ केवल कुमृदिनी को खिला कर अपनी | 
कफलता बनाये हए है । आशय यह है कि जिस सुधांशु का काम समस्त संसारका 
रञ्घन करना था, वहतो भूपाल कौ कीति के सामने केवल करुमदिनी कौ खिला कर 
ही चरिताथे हो रहा है । उसका काम केवल कुप्रुदिनी का खिलानाही रह गाहः 
अन्यथा वह विल्करल व्यर्थं है । 

शत्रिपुर-विजयः' में कितना सुन्दर वणेन है-- 

‹'उपयवो रचितमयशछ्च राजतं तयोद्रंयोः कनकमयं च मध्यतः । 
पुरत्रयं दहनविधेः पुरोऽप्यगात्‌ सधूमतां सदहनतां भस्मताम्‌ ॥* 

धर्थतु त्रिपुर का ऊपरी भागं लौहे काबनाहूभाहै। विचला भाग चमकते 
सोने का ` तथा नीचे का हिस्सा चादीकाहै। अतः जब इत तीनों भागोमेप्रभा 
शिखर र्हीहैतो जान षपडतादहै कि ञआग लगने के पहले ही उप्ते ूम-पमूह्‌ निकल 
रहा है, कहीं पर माग लगी हृद है तथा कीं परडढेरकादढेर भस्म षडा हृभाहै। 
भाकाक्चाकी.:बाग से जलनेवाले, बढनेवाजे मत्सर गुगसे आक्रतण क्रिये गण्‌, 
धापाचरण मै निरत अपने लिए कविने जिन शज्दोमें गौरीनाथ सेवया की भिन्ना 
सगीदै, वे भक्तों के पठने ही लायक है-- | 
“कष्टाय प्रसवाय श्ास्त्रपदवीशिष्टय काक्नोनल- 
प्लुष्टाय, प्रथमानमत्सरगुणाविष्टाय दुष्टात्मने । 
रुष्टाय  प्रतिषिद्धकायेघंटनतुष्टाय - सृष्टागसे 
गौरीनाथ ! गुणाधिनाथ ! जनक ! प्रीणातु मह्यं भवान्‌ ।।'' 


( ७ ) 
सायण के भागिनेय 


सायणाचाये की एक भगिनीभीथी। इसका पता हमें शिललेवों से चलता 
है । इनका नाम सिद्धले था। इनका विवाह रामरस नामक व्यक्तिसे हुभाथा। 
इनके पुत्र का नाम "लक्ष्मीधर देव" मिलता है । उनके गाणपत्य होने का हम अनु- 
मान सहज मे कर सक्ते है, क्योकि इन्हौने राजा देवरायके समयमे १४१० ई° 
के २० फरवरीको एक मन्दिरमे गणपति की प्रतिमा स्थापितिकीथी। इन्‌ 
लक्ष्मीधर देव के अतिरिक्त सायणाचायं के एक दूसरे भागिनेयका भीपता हुं 
परम्परा तथा प्रसिद्धिसे चलताहै। इस दूसरे भागिनेय का नाम अहोत्रल पण्डित 
है। ये अपने समय के संसृत तथा तेलुगु भाषा के प्रसिद्ध विद्वात्‌ समन्ने जाते थे। 
इ्होने संस्कृत मे तेलुगु भाषा का एक विस्तृत तथा प्रामाणिक व्याकरणं बनाया 
है, जिसमें इन्टीने अपने मातुल की "धातुवृत्ति का सादर उल्ल किया है। यहु 
समुल्लेख एेतिहासिक दुष्ट से किंतने महत्व का है; इस्तका वणेन माधवाचार्य तथां 
विद्यारण्य की एकता सिद्ध करनेके समयहम अगे करगे । पता तहीं कि यह 
अहौीबल पण्डित इसी भगिनीके पुत्ररत्नयथे या किसी अन्य भगिनी-के। जब तक्‌ 
इसका पता नहीं चलता, तब तक ह्मे इन भागिनेयोंके नामतया कामके वणेन 
पर ही सन्तोष करना चाहिए । | 


सायण के पुत्र 


सायणके पुत्रोंके विषयमे सौभाग्यवश हमारी जानक्रारी कई अशो मे अधिक 
ह जिद्प्रकार सायणश्राताओोंके विषयमे सौभाग्पणाली थे; उसी प्रकार पुत्रों 
के विषयमे भीथे। (अलंकार-सुधानिधि' में उदृत निम्नलिखित पञ्च से हम साय 
के पुत्रों के विषयमे बहुत कुछ जान सक्ते हैँ 


‹तत्‌ संव्यञ्जय कम्पण ! व्यसनिनः संगीतशास्वरे तव 
प्रहि मायण! गद्यपद्यरचनापाण्डित्यमुन्मुद्रय । 
शिक्षां दशंय शिगण } क्रमजटाचर्चासु वेदेष्विति; 
स्वान्‌ पुत्रानुपलालयन्‌ गृहगतः सम्मोदते सायणः ॥” 


` यहु पद्य सायण के सुखमय गाहस्थ्यन्जीवन के एक मनोरम दृश्य का सुन्दर 
चित्र हमारे . प्षामने उपस्थित करतादहै) राजकालसे अवकाश पाकर जब कभी 
सायण अपने घर पर अतिथे, तव अपने पुत्रौ प्रम प्रदशित कर बड़ेसुखका 
अनुभव करते थे। वह कहु रहै किए कम्पण ¡ संगीतश्लास्त्र मे अपनी प्रवीणता 
परदश्चित करो । मायण ! तुम-गद्य-पद् की रचना मेँ अपनी चतुरता दिखलाभ ॥ 
श्शिगण ! दुमवेदोके क्रम; जटा तथा -विभिन्च पाठं मे अपनी शिक्षा को प्रकट 


( ठ ) 


करो । इस प्रकार अपने पु्रोंका लालन करते हए भाग्यशाली सायण घर पर. 
आकर आनन्द मनात हैँ । यहुःजीवन भी कितना आनन्दमयहै। बाहूर मन्त्रीके 
महत्वशाली तथा दाधित्वपूणं कार्यम वे व्यस्त ओर भीतर अतेदही पूत्रोंके 
प्रेममय पठन-पाठन को सुनकर थक्रान कौ मिटाते हैँ तथा उक्ष अपूव आनन्द का 
अनुभव करते है जिसे लक्ष्मी तथा सरस्वती के कुष्ठ ही कृपापाच्र जानते ह । | 
इस पद्यकी परीक्षासे हम सायण के तीन पूत्रो का परिचय पाते । श्लोकम 

दिथे गए क्रम को ठीक माने तो कस्पण सायण के जेठे लड्के ठहरते हैँ । ये संगीत- 
शास्त्र के विशेष पण्डित धे । दूसरे पुत्र मायण कवि ये । ये गद्य-पद्य कौ रचना करने 
मे विशेष प्रवीण धे । यदि 'सर्वदशंनसंग्रह' के रचयितास्ायणके पुत्र माधव के साथ 
इनकी एकता मानी जाय- भौर इस एकता के मानने के लिए अनेक प्रबल प्रमाण 
है- तो यह मायण दशैनशस्के भी परिनिष्ठित ज्ञाता प्रतीत. होतेह । इनके गुरु 
*सर्वज्विष्ण' थे, जिनको इन्होने (स्वंदशेनसंग्रह' के आरम्भमें प्रणाम किथादहे 
तृतीय पूत्र हिङ्खण वैदिकथे। वेदके जटापाठ जसे कठिन पाठका भी इन्होने 

अभ्यास कियाथा) ये बड़े धनवान्‌ ओर स्ाथही साथ बडे भारी दानीभौथे। 
शिद्खल ने अनेक ब्राह्मणों को भूमिदान दियाथा। शतपथब्राह्मण के प्रतिकाण्ड 

की सायणाचार्यकृत टीका के अन्तम निम्नलिखित दो पद्य उद्ृत्त मिलते है, जिनसे 
शिद्धण की विपुल उदारता तथा वदान्यताकी पुष्टि होतीहै। भौदायेसूचक 

पद्यये रहै [ः | | 

| “ब्रह्माण्डं गोसहखं कनकहुयतुलापूरषौ स्वणंवणं; 

सप्ताब्धीन्‌ पच्च सौरींस्विदशतसलताधेनुसौवणंभूमीः । 

रत्नोखां सक्मवाजिषिपसहितरथौ सायणिः सिगणार्यो, 

व्यश्नाणीत्‌ विश्वचक्रं प्रथितविधिमहाभूतयुक्तं घटं च ॥ 

धान्याद्भि धन्यजन्मा तिलभवमतुलः स्वणंजं वणेमुख्यः, 

कार्पासीयं कृपावान्‌ गुडङ्ृृतमजडो राजतं राजपूज्यः। 

अआज्योत्यं प्राज्यजन्मा लवणजमनणः शाकंर चाकतेजाः। 

रत्नाद्यो रत्नरूपं गिरिमक्रृत मुदा पात्रसात्‌ सिद्खणायेः। 

इन एलोकों का भावाथं यहीदहै कि शिगणने असंख्य सम्पत्ति का दान दिया 

था दानवस्तुओौं में घान्यराशि, गुड, कपास, धृत तथा लवण जेसी सामान्य वस्तुए 
थीं । साथही साथर्चादी, सोना तथा रत्नौकाभी इनमें समावेश था । इसः कथन 
मे धल्युक्ति की मात्राकोषछठोडदेने पर भी यहं निश्चित है किसायणके ये तृतीय 
पुत्र घनन्धान्यसे जिस प्रकार सम्पन्न धे, उसी प्रकार उदारताके भावसे प्रेरित 
होकर संख्यातीत दान देने का भी उनका स्वभावथा। संक्षपमें सायणाचायंके 

कुटुम्ब का यह सामान्य वणेन है । | 


(8 ॥ 


 सायण-माधच के गुख 


किसी महान्‌ व्यक्ति के व्यक्तित्व क्ये सच्चे रूपमे पर्खने के लिए उसके चरसि 
को उस विशिष्ट ठढंगमें डालनेवलि-चरिश्के निर्माता--कारणों का पर्याप्त 
अत्ययत अस्यन्तं आवश्यक है । किसी वृक्ष की वतमान स्थित्ति तथा प्रवृद्धि को यदि 
हम. सचमुच समन्षना चाहते है तौ उषे इस खूप में परिणत करने वाले कारणः 
कलापो की छान-बीन करनी पड़गी। किसी व्यक्ति-विशचेष. के उदात्त चरति; 
जनुकरणीय आदं तथा श्लाघतीय शील-सौस्दयं की विशेषता तथा अनुपमता को 
यदि हम सच्चेरूपसे परीक्षा करना चाषः तो यहु हमारे लिए नितान्त आवश्यक 
है कि उन साधनों का परिश्ीलन क्रिया जाय, जिन्हौने उसके जीवन को उस दिशा 
मे प्रवत्तित तथा परिवर्तित क्रिया दहै। इत तियामक कारणों का समुचित प्रकारसे 
अध्ययन कि बिना हम किसी महान्‌ व्यक्तिके छिपे हुए जौहर को भलीर्भांति नहीं 
समज्ञ सक्ते । सायणाचाये एक महात्‌ व्यक्तित्व-सम्पन्न पुरुष थे । उनका जीवन- 
चरित "जायस्व चियस्व' वाले साधारण मानवो के जीवनचरित की तरहु.क्षुण्ण 
मागे प्रवाहित नहीं हुआ था. उन्होने अपने विया-वेमव तथा व्यव्रहार-नैपुण्य 
के कारण अपने लिए एक विशिष्ट मागं बनाया, जिस पर्ये अपने जीवनके 
संन्ध्याकालमे भी उसी उत्साह, उसी आसक्ति तथा उसीप्रेमके साथ एकरंग उट 
रहे; जिस प्रकार अपने यौवनकाल में । ` इन्होंने सस्छृत-साहित्य को एक गौरवमयी 
विभूति प्रदान की तथा भारतीय इतिहास में एक महान्‌ आदशं को लाकर उपस्थित 
क्या । देसे महान्‌ पुरुषके चरखििकीकुजी खोजनेके लिए हमे उनकी शिक्षाः 
दीक्षा, महान्‌ अत्माभोंके व्यापक प्रभाव तथा अन्य एताहश कारणों का अध्ययन 
करना चाहिए । सायणाचाये का शिक्षण किस प्रकार हुमा? किन शस्त्रोकी 
शिक्षा इन्हें दी गयी ? इनका बात्यकाल किस प्रकार बीता? इनक्रे बाल्यकालमे 
भविष्य ओजस्विता तथा वित्ता को सत्ताका आभास क्रि प्रकारलोगौंको मिला 
करताथा? इनप्रष्नोंके समुचित उत्तरदेनेके साधन अज पाँच सौ वर्षोके 
अनन्तरनतो हमारे पास वतंमानहीरहँ भौर न खोज करने.पर भी उनके भविष्य 
से प्राप्तहोनेकौीआशाहीहै। इनके तया इनके ्राताओोंके प्रस्यों के अनुशीलन 
करनेसे हम केवल कतिपय विद्वानों का परिचय प्राप्त करते, जिन्हँ ये अपना 
गुरु मानते थं तथा जिनके चरित्र तथा शिक्षण का प्रभाव सायण के जीवनचरित परर | 
अवश्यमेव पडा होगा । परन्तु इन गुस्मरोमे से क्रिस इन्होंने कितना ज्ञान सम्पादन 
किया, क्षते इन्होने अग्ने लिए कितनी व्यव्रहार-कगलता सीवी, इका ठीक-ठीर 
उत्तर उपयुक्त साधनोंके भमावसे हुम अज नदींदे प्तकत। इनङ़े गुहओोंके विषय 
मे जितना भी विवरण हम प्रप्तुत करपयिदै, उकततीको हम बहुत तमक्षरं तथा 


( < 


साशाकरते दहं कि प्राचीन चरित लिखने की कटिनाइयों को अनुभव करनेवाले 
सहृदय पाठक इस विवरण पर ही सन्तोष करगे । 


विद्यातीथं 
सायणाचायं के ग्रन्थों में इनकेतीन गुरुं के होने का पता चलताहै, परन्तु 
सबसे अधिक अदर इन्होंने विद्यातीथेके प्रति द्खलायादहै। सचतोयहुहै कि 
विद्यातीथे, भारतीतीथै तथा श्रीकण्ठाचायं उस समय के अत्यन्त प्रव्यात तथा 
भाध्यात्मिके ्ञानसम्पन्च यतिथे। ये सायण तथा उनके दोनों भाद्योंके ही गुरु 
नहीं ये; ` प्रत्युत तत्कालीन विजयनगर के नरेशोकेभीये अध्यात्म मा्भकी शिक्षा 
देनेवाले गुरुथे । उस समयक ग्रन्थों में इनका विशेष सरूप से उल्लेख मिलता है । इन 
तीन गरुभौंका सादर नामोल्लेख माधवाचायं ने अपने 'कालनिणंय' में इस प्रकार 
किया है-- | ध 
““सोऽहं प्राप्य विवेकतीथैपदवीमाम्नायती्थं परं, 
मज्जन्‌ सज्जनसंगतीथ निपुणः संद्वृत्ततीथं श्रयन्‌ । 
 लब्धामाकेलयन्‌ प्रभावलह्रीं श्रीभारतीती्थतो, 
विघयातीथेमुपाश्रयन्‌ हृदि भजे श्रीकण्ठमव्याहुतम्‌ 1" 


इनमे सबसे पहले विद्यातीथं का उपलब्ध वणेन किया जायगा । वि्यातीर्थं स्वामी 
अपने समय के एक पहुचे हुए महात्मा ये । वे परमात्मतीर्थ के शिष्य थे । इन्होने 
-सुद्रप्रष्नभ्ाष्य' की रचनाकीदहै। ये त्रिदण्डी स्वामी थे तथा शंकराचायं के आदिम 
तथा सवशरेष्ठ पौठस्थान श्युगेरीके पदाधिष्ठिति आचायंथे। माधवाचायं तथा 
सायणाचाये कौ इन प्रर अगाध भक्ति तथा अनुपम श्रद्धा थी । इन दोनों भार्यो 
के प्रायः प्रत्येक ग्रन्थमे विद्यातीथं का उत्ते जिन शब्दों में किया गया है, उनसे 
जन प्डताहै कि वे इन्हुं साक्षात्‌ प्रमत्माका रूप मानतेये। माधवके 
जीवन्मुक्तिविवेक' के आरम्भमें तथा सायणके वेदभाष्योंके जारम्भ मं यह्‌ 
सुप्रसिद्ध श्लोक मिलता.है, जिसमे विद्यातीरथं महेश्वर के साक्षात्‌ स्वरूप भाने 
सये है -- ॑ | | 
“यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत्‌ ॥ 
| जनिमेमे तमहं वन्दे विद्याती्ंमहेश्वरम्‌ ।' | 
इसी प्रकार “न्यायमालाविस्तरः 1 माधव ने विद्यातीथे को एक बार परमात्मा 


९. यह सप्रसिद् श्लोक जिन ग्रन्थों के मंगलाचरण रूपमे पाया जाताहै, वे 
भाधवया सायण कौ निःसन्दिग्धं रचना मानी जा सक्तीषह। इस शलोककी 
टीका अच्यूतराय मोडक हृत “जीवन्मुक्तिविवेक' की भ्याख्या मेँ अत्यन्त विद्रत्ता के 
प्राथ कौ गयी है । जिज्ञासु पाठक इसे अवश्य पढ । 





9. 


कह कर निदि कियाहै तथा दूसरी बार भगवान्‌ शिव की अनुग्रहुमूति सान कर्‌ 
वणेन किया है ।* “अनुभरतिप्रकाशःमे माधव ने अन्तर्यामिश्रृतिके द्वारा कथितः; 
अन्तःस्थलमे प्रवेश कर शासन करनेवाले विद्यातीथं स्वामी को अपना मुख्य युर 
माना है ।३ "जीवन्मुक्तिविवेकः' के अन्तमं माधवाचायं कौ यहु उक्तिः कि इस 
जीवन्मुक्ति के विवेक से . महेश्चर-हूपी विद्यातीथं स्वामी मेरे हृदय के अन्धकार को 
दुर करके मृन्धे सम्पुणे पुरुषार्थो को प्रदान करं, गुरुके प्रति शिष्य के मनौगतं 
भावों को स्पष्ट शब्दों मे अध्धिव्यक्त कर रहीरहैः ) साधणाचायंने नी इन्हीं शब्दों 
मे गुर्वयं विद्याती्थं से शतपथ ब्राह्मण के भाष्य के अन्तमं प्राथेनाकौहै कि यहं 
वेदाथंप्रकाश' गुरुकी कपास उनके हृदयके अन्धकारक दूर करे तथा धमै, अथ; 
काम भौर मोक्ष इन चारों पुरषार्थोको देकर उन्ह इस्त भूतल पर प्रम सौभाग्य 
शाली बनाये४ ¦ पूर्वोक्त उत्लेखों से पता चलता है कि माघव तथा. सायण विद्यात्तीथे 
के विरोष ऋणी ये तथा बहुत सम्भवदहै कि हिन्दु धमे तथा सस्कृति के पुनरुज्जीकनः 
के प्रति इन श्रातृद्रयीके उत्साह्‌ङे मुख्य कारण किसी-न-क्सी स्पमें येही 
विच्यातीथे स्वामी हों । माधवाचायं अपने गुर के प्रति केवल शाब्दिक धन्यवाद 
म्रदशित करके ही सवथा सन्तुष्टन हुए ओरन्‌ इतनेसे उन्न अपनी गुरुभक्ति 
को चरितार्थं समन्चा, प्रत्युत विजयनगर के अधीश बुक्कराय कौ आर्थिक सहायता 
से इ्टीनि शुगेरी मे एक सुन्दर मन्दिर बनवाया, जिसमें विद्यातीथे कौ विद्याशंकर 
के नामंसे मृति स्थापित करवायी । यह मूरति जाजी माधवाचाये की गाद्‌ गुर 
भक्ति को उद्घोषित करती हुई भपने स्थान पर विराजमान हं) 


भारतीतीथं 


भारतीतीथं की भी कृपा इन तीनों भाद्यो परकमनथी। ये स्वामीजी विद्यातीर्थ 
के अनन्तर श्येगेरीपीठ पर १२५५ शक (= १३२३३ ई०) मे शंकराचार्य बन कर प्रतिष्ठित 
हए 1" १३४६९ ई° मे जब हरिहर ने अपने पचो भाद्यों के साथ विजय के उपलक्ष्य 


१. प्रणम्य परमात्मानं श्वीविद्यातीथंरूपिणम्‌ । 
जेमिनीयन्यायमाला श्लोकः संगृह्यते स्फुटम्‌ । 
--जें० न्या० वि०। 

२. विद्यातीर्थमुनिस्तदात्मनि लसनूमूतिस्त्वनुग्राहिका । --वही । 
३. भन्तः प्रविष्टः शास्तेति अस्तर्यामिधूतीरितः। 


सोऽस्मान्‌ मुख्यगुरः पातु वि्यातीर्थमहेश्चरः ।॥ --अनुभूतिप्रकाश ` 
४. जीवन्मुक्तिविवेकेन तमो हादं निवारयन्‌ । 
पुमर्थमचिलं देयात्‌ विद्यातीथंमहेश्चरः ॥ --जीवन्मुक्तिविवेक 


५. श्युगेरी का मठाम्नाय। 





( १२ ) 


मेम्पगेरीकीयाताकरी तथा वहांके विदान्‌ बरह्मणो कौ अग्रहार दान दिया, तब 
भारतीतीये श्रीपाददहीश्पुगेरी के मधौ धे । सायण के ग्रन्थो में भारतीती्थंका 
उल्लेख हमें अब तक नहीं मिला है, परन्तु साधवाचायं के प्रन्थो सै आपका अनेक 
बार निदंश मिलताहै। अतः तीनों भाइयों मे माधवका आपके प्रति विशेष 
अनुराग तथा प्रेम दीख पडता ठे। कालनिणंय' के उपोद्घातमे साधव ते 
लभ्धामाकलयन्‌ प्रभावलहरीं श्री भारतीथंतो" लिखकर भारतीतीथें के उपदेशो का 
प्रभाव भपने ऊपर व्यक्त शब्दों में स्वीकृत किथा है। इतनेसे हौ इनकी चक्ति की 
इतिश्री नहीं होती, वक्कि भारतीतीथेके ऋणको मावते अन्य प्रकारसे भी 
मानादै। साधवाचाये ने संन्यास-ग्रहुण कर विद्यारण्य मनिके नामसे प्रसिद्धि 
प्राप्त कौ | इस्र अवस्था मे माधवने जिन म्न्थोंकी रचना की, उन सवने इन्होने 
अपने गर भारतीतीथे को भी लेखक कै नाम से उल्लिखित कियारहै। जान पडता 
है कि माधवाचायेने भारतीतीथं से सन्यास ग्रहण किया था तथा उनके अनन्तर 
गेरी मठ के अध्यक्षपद परर सुशोभित हए । अतः सन्यासाश्रम प्रहुण करने के 
अनन्तर विरचित ग्रन्थोमे भारतीतीथं का लेवकके सूपे निरंश मिलना 
स्वाभाविक ही नहीं, बल्कि युक्तियुक्त भीहै। प्रसिद्ध “पच्वदणीः भारतीतीथं तथा 
विद्यारण्य स्वामी की सम्मिलित रचना मानी जात्ती है । रामकृष्ण भट ने पचदशी 
की टीका में पच्दशी'को इन दोनों महालसमाभों की रचना मानीहै। इसी प्रकार 
छ लोगों कौ सम्मति में वेदान्त सूरो पर लिखी गई ववेयासिकन्यायमाला' भ 
इन दोनों की सभ्मिलित रचना है, परन्तु इसके लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं ह । 
अतएव माधव का भारतीतीथे मुनिके प्रति श्रद्वा-प्रदशेन नितान्त उचित है । 
शरी भारतीतीथे कौ निम्नलिखित स्वतन्त्र रचनाएं मानी जाती दे : ( १) -द्दुश्य- 
विवेक : इसक्रा दुसरा नाम "वाक्यसुधा" ही विशेष प्रसिद्ध है। इसकी दो टीकाषं 
उपलब्ध रह: ग्रन्थकार के शिष्य श्रीमद्‌ ब्रह्मानन्द भारती रचित भौर मानन्दज्ञान 
या आनन्दभिरि रचित ! दोनों टीकाषए प्रकाशित हो चुकीह।. पहली विद्याविलास. 
मेस, काशीसे भौर दूसरी पण्डित दुर्गाचरण चट्ोपाध्याय छृत विस्तृत बंगला 
अनुवादके साथ काशीसे । श्वी दुर्गाचरणजी का यह अनुवाद ब्रह्मानन्द भारतीकी 
टीकाही काह, परन्तुहै बडा पाण्डित्यपु्णं । यह भौ काशीसे ही रत्नपिटक 
` अन्थाव्रलीमे प्रकाशित हुअ(है। नामके अनुसार ही इसषठोटेसे प्रन्थमे दृग्‌ = 
आत्मा भौर दृश्य = जगत्‌ का बड़ा ही मार्मिक विवेचन है । (२) "वैयासिकन्याय- 
मालाः : ब्रह्युवर' के समस्त गधिकरर्णोका सारांश इस प्रसिद्ध ग्रन्थ में उपस्थित्त 
क्रिया गया है  साधारणतः दो श्लोकं प्रत्येक अधिकरण के लिए रखे गए ह । पहले 
मे है पुवेपक्ष का उत्थापन ौर दुसरे में सिद्धान्त का निरूपण । इसी ग्रन्थ के आदशं 
पर, जान पड़ता है, माधव ते 'जैमिनीयन्यायमालाः की रचना की । कुछ टीकाकार 


(२) 


इस 'वयासिकन्यायमाला' में भी माधवको कारण मानकर इसे गुरशिष्यकी 
सम्मिलित रचना मानते हैँ । इसका एक सुन्दर संस्करण “आनन्दाश्नम' पुनासे 
प्रकाशित हुभा दहै) 


कण्ट 


सायण के अन्तिम गुरुका नाम आचाय श्रीक्ण्ठथा । इनका उल्लेख कच्ची 
कै शिलालेखमें श्रीकण्ठनाथो गुहः" कहु कर किया गयादहै, अतः इन्हे सायण के 
गरु होनेमे तनिक भी सन्देह नहीं। माधवाचायं ने (कालनिणेय' में हदि भजं 
भीकण्ठमन्याहतम्‌' लिख कर इनके प्रति अपने श्रद्वााव को साधृरूप में दिलाया 
है। भोगनाथ कवि भी अपने ज्येष्ठ श्राताओं की भांति इनके शिष्य ये, इसका 
मता हमे उनके मह्‌(गणपतिस्तव' से चलता है । श्रीकण्ठ को अपना प्रधान गुरू 
-सभिव्यक्तं करते हुए भोगनाथ ने लिखा है- 


“"मन्दारश्च तरः परेऽपि तरवो मेरुश्च शैलः परे- 
ऽप्या-शंलाः कमलागृहुस्थलयनं चाब्धिः परेप्यन्धयः । 
श्रीकण्ठश्च गुरः परेऽपि गुरवो लोकत्रयेऽप्यदुभुतं 
भक्ताधीन भर्वांश्च दंवतमहौ सकंऽप्यमी देवताः 11" 


इन. तीनों उल्लेखो से यहु बात स्पष्ट हो जाती है कि श्रीकण्ठनाथ तीनों भाहयों 
के शुरुथे। | 

इतना ही नही, ये महाराज संगम ( द्वितीय) के भीगुरुथे तथा उन खदा 
आध्यात्मिक मागं कौ शिक्षा दिया करतेये। संगम की भी श्रीकण्ठनाथ पर असीम 
भक्तिथी। बिदरगण्ट प्रशस्ति में उर्लिद्ित अग्रहारका दान इन्हीं श्रीकण्ठनाथ की 
इच्छासे संगमने कियाथा। इस शिलालेखः से पता चलतादहै कि आचायं 





१.स कदाचित्‌ त्रियं शिष्यं संगमेन्द्रमुपस्थितम्‌ | 
न्यदिशत्‌ देशिको दृष्टया निर्भ॑रप्रेममभेया॥ 
` अग्रहारं कमप्यत्र त्वया दापयितु मम । 
रीतिरस्ति ततः कश्चित्‌ ग्रामो राजन्‌ प्रदीयताम्‌ ॥ 
इति तस्य गुरोराज्ञामीशिता धरणीभताम्‌। 
अग्रहीदञ्ञल्लि ग्रन्थ्‌ अवनम्रण मौलिना ॥ 
बिटुरगुण्टमितीह प्रथितापरनामशालिनस्तस्य। 
श्रकटयति स्मयमीन्दप्रायःश्रीकण्ट्पुरमिति प्रख्याम्‌ ॥ 
--एपि० इण्डिका, भाग ३, पृष्ठ २६-२७। 





( १४ ) 


भ्रीकण्ठ ने एकं समय उनकी सेवा मे उपस्थित अपने प्रिय शिष्य संगम भूपाल द 
कहा कि “राजन्‌ { तुम्हारे हासे किसी अग्रहार को दिलाने की मेरी बड़ी $्छः 
है । अतः किसीगांवको ब्राह्मणोंकोदे डालो 1” गुर की इस आज्ञा कौ राजान 
नतमस्तक हौ कर स्वीकार किया तथा उनकी इच्छा के अनुसार तीस ब्राह्मणो को 
एक बड़ा बिद्गुष्ट यवि अग्रहार दे दिया ओर गुर की पुण्यस्मृति सतत बनाये रखने 
के लिएुराजाने उस ग्राम का नाम श्रीकण्ठपुर' रख दिया | 


श्रीकण्ठनाय' नामसे भी पता चलताहै किये नाथपन्थी महात्मा धे! 

भोगनाथ ने इहं अपने प्रिय शिष्य संगम को अध्यात्म का उपदेश देने वाले करणा- 
वतार शंकर का सक्षात्‌ प्रतिनिधि कहाहै।+ परे उस समय के एक अतीव प्रख्यात 
माहेन्धर तत्त्वो के व्याख्याता शेवपति प्रतीत होते हँ । जवये माहिश्वर तत्त्वों का 
उपदेश देते थे, तब मालूम पड़ता था कि किसी प्राचीन नाथ महात्मा की अत्मा 
श्रीकण्ठकेरूपमे बोल रही है ।२ भोगनाय कातो यहां तक कहना है कि “इनके 
पादपृकर्जोके प्रणाम करनेसे ही मृक्ति सहचरीकी तरह पसमीपमे ही निवास 
केरतीहै। जो लोग मुक्तिके पाने की अभिलाषासे तपस्या करते है, वे बेचारे 
तो केवल अपने शरीर को सुखा रहे ह । सुभग तथा सरल उपाय के रहते तपस्या 
करना केवल कायशौषण नहीं तो भौर क्या है ? उनके कटाक्ष मुक्तिक द्वार खोलने 
क लिए कुजौ के समान है ।'/* इनके प्रति इन पवित्र भावों से हम समश्च सकते ह 
किये बडे ही भध्यात्म-शास्त्रवेत्ताथे, सिद्ध ये, महात्माथे. तथा राजदरबार 
मे भी इनकी प्रचुर स्याति -थी। संक्षेपे, ये तीनों गुरु अपने समय के सिद्ध | 
पुरुष थे । | | 
१. इत्यं सवगुणोपरञ्चककलामीदुग्विधामेयुषः | 

तस्य॒ क्षोणिपतेरपारयरसस्तत््वोपदेशक्रियाम्‌ । 

कतु कामपि वासनामुपनयन्‌ कारण्यवारांनिधिः 

श्रीमान्‌ सन्निधिमादधत्‌ पशुपतिः श्रीकण्ठनाथात्मना ॥। 


२. माहिश्वराणां तत्त्वानां मान्ये यस्मिन्‌ प्रदशेके । 
प्राचामदशि नाथानां - प्रायेण नवता भुवि।। 


२. यतुपादानतिमात्रेण यतीनां मुक्तिरस्तिके। 
क्रियते तपसा जन्तु केवलं कायशोषणम्‌ ॥ 


४. केवत्यपदवीद्टारकपाटोद्वाटकर्मणि । 
` कटाक्षाः कुञ्जिका यस्य कांक्षतां तत्र निवृंतिम्‌ ॥ 


4. 
( २ ) 
सायणाचाये का जीगन-चरिति 


सायणाचायं के गुरुभं के. संक्षिप्त वणेन के अनन्तर उनके जीवन कौ घटनाभ 
का सुसम्बद्ध वर्णन नितान्त आवश्यक है ¦ इस कायं के साधन इतने स्वल्प कि 
लेखक को इसकी सत्यता जाचने के लिए पद-पद पर उलक्वनमेंः पड़ना पड़तादहै।. 
सायणके ग्रन्थों में तथा विजयनयर के प्राथसिक भूपालो के. शसन-पत्रों से उपलब्ध 
साधन का य्ह उपयोग स्ावधघानतासेकिया जारहादहै। सायण के जीवन की 
घटनाओं का तिधिक्रमसे यहु निदश क्रिया जारहाहै आौर लेखक का विश्वास 
है कि अव तककिसीलेखकने इसकायंको इस ठंगसे प्रस्तुत करने का प्रयत्न 
नहीं कियाहै । डाक्टर ओफ़क्ट के लेखानुसार सायण की सत्यु विक्रम संवत्‌ १४४४ 
( ईस्वी सन्‌ १३८७ } में ह ।१ उनकी ' अवस्था उक्त समय ७२ ( बहतर ) सालः 
कीथी। अतः सायणांचायं का जन्म विण सं १३७२ (ई० सनु १२३१५) में 
हमा । धम्य हँ इनके जनक मायण ओर धन्य हैँ इनकी जननी श्रीमती, जिनके धर 
वेदार्थसंस्थापक हिन्दूधर्मोद्धारक सायणाचायं का जन्म हुभा। इससे लगभग १५ 
वषे पहले इनके ज्येष्ठ भ्राता माधव विद्यारण्य का जन्म हुभा वि° सं° १३१९७ 
( ई० सन्‌ १३०० ) में होचुकाथा) सायण अपने माता-पिताके हसरे पूत्रथे। 
इनके माता-पिता साधारण स्थित्तिके ब्राह्मण यृहुस्थयथे। अत्तः इनका बाल्यकाल 
विशेष समृद्धि तथा सौख्यमें बीता होगा, इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते । 
इतना तो हमे बाध्य होकर कहना पड़ेगा कि बचपन में इनको बहुत ही अच्छी 
शिक्षादी गईहोगी। बिना व्याकरणज्ञानके संस्कृत भाषा तथा साहित्यके 
विशाल दुगेमें प्रवेश करना एक प्रकार से असम्भवदहीहै। भत्तः पाणिनीयः 
व्याकरण की सुचारु शिक्षा इन्हैदी गयीथी। तभीतो आगे चलकर इम्होनेः 
माधवीय धातुवृत्ति की स्वना करव्याकरणके विद्याधियोंके लिए एक प्रामा- 
णिक ग्रन्थरत्न प्रस्तुत कर दिया । व्याकरण शास्त्रम इनका कितना प्रगाढ 
पाण्डित्य था, इसका पता उन पाठकों को सहजम लग सकता है, जो "ऋग्वेदः 
के प्रथम अष्कके भाष्यकी परीक्षा करने का कष्ठ उढायेगे। सायण ने प्रथमाष्ठक 
के विस्तृत भाष्य में एक-एक वैदिक पदकी सिद्धि इतने अच्छे तथा व्यवस्थित ढंग 
से दिखलायीहै किसायणके महावैयाकरण होनेमे रंचकमात्रभी संशय नहीं 
रहता । व्याकरणके बाद मीमांसामे भी इनको विशेष प्रवीणता प्राप्त थी । अतः ` 
बात्यकालमे इन्होंने मीमांसा का सुव्यवस्थित अध्ययन किया होगा । इनके जेठे 





१. कँटेलोगुस कैटेलोगारूम ( बृहत्सूची ), १० ७११ । 


( १६ ) 


भाई माधव मीमांसाके एक प्रकारसे भाचायंदही मनेजातेदहैँ। बहुत सम्भवदहै 
कि सायणने माधवसे ही यहु अयवश्यक विषय प्डाहो ! सायण की अपनी संहिता 
कृष्णयजुवंदीय शतैत्तिरीय संहिता! है । अतः इस संहिता का भी अध्ययन तथा मनन 
इन्होंने विशेष मनोयोगपुवंक अवश्य किया होगा । इनके अतिरिक्त संस्छृत-साहित्य 
के अन्य विभागोमे भी इन्हे अभिज्ञता प्राप्त की होगी । सायणाचायं कां बाल्य 
काल अपने जीवन की लक्ष्यसिद्धिकी तंयारीक्रनेमें बीता होगा । उनके जीवन 
का सर्वोत्तम कायं वेदभाष्य का प्रणयत है । अतः इस काल में तदुपयौगी विषयों मे 
 इ्होंमे अपनी अभिज्ञता प्राप्त करली होगी । इनके आरम्भक जीवन कै विषय में 
हम वतमान गवेषणा के गाधार पर इससे अधिक नहीं कहु सकते । 


कऋम्पण के मन्न | 
सायणाचायं के जीवन की जवनिका जब [उठती है, तब हम उन्हं ३१ वषे.कीः 
उस्र में राज्य-प्रवन्धक मन्त्री के रूपमे पाते हँ। इससे पहले सायण के आरम्भिक्‌ 
तीस वर्षोका वृत्त अभी तक अन्धकारक पदमे छिपा हुभादहै; वि० सं० १४०३ 
{सन्‌ १२३४६) मे इकत्तीस साल की उस्रमें सायणाचायें हरिहर के अनुज कम्पण 
के राज्यके मन्त्ीथे। इस वषंके नेल्लोर जिले के (कोडवलूर' स्थानसे मिवे 
हुए शिलालेख^+ से सायण के ओडयलु (कम्पणत्ति ओडयर' ( प्रसिद्ध नाम कम्पणः> 
भूपाल ) के महाप्रधान (प्रधान मन्त्री) होने का पता चलताहै। उसी स्थान 
से बिनातिथिका एक भौर शिलाले भिलादहै, जिते पोदहरासु नामक किसी 
व्यक्तिने सायण भडयलुके आज्ञानुसार उत्कं कियाथा।* इन शिलालेखौ 
के (सायण मोडयलु हमारे चरितनायक सायणाचाये ही हैँ । श्युभाषित-सुधा-निधिः 
के पुषििकामे सायण ने अपने को (भुवं पश्चिम समुद्राधीश्वर श्री कम्पराज-महा- 
प्रधान ' लिखादहै।* पूर्वोक्त शिलालेख तथा इस ग्रन्थके आधारपर ही हमने 
सायण कौ हरिहर के अनुज कम्प्राज का प्रधान मन्त्री मानाहै। सायण नौ वर्षं 
तक कम्पण के महामन्त्री रहै । सम्भवतः १२७७ शक, सं० ( १३३५ ईस्वी ) में 
कम्पण को मत्युं हौ गयी ।४ अतः वि० सं० १४०३ से लेकर १४१२ त्क. 
( १३६ से १३५५ ई० तक ) अर्थात्‌ जब तक कम्पण ते विजयनगर के पूर्वी 
प्रदेशो पर शाप्तन किया, तब तक इन्होंने पूरे नौ वषं तक शासन की बागडोर अपे 
हाथमे रखी । त | 
१. एपिग्राफिकाकर्नाटिका, भाग £, पृ° १०४। नि 
२. वही प° ७६१। | 
३. देखिए, "वेदभाष्य भूमिका संग्रह" की मेरी संसृत प्रस्तावना, पृ० ३। 
४. एपिग्राफिका इडिका, भाय ३, प° २३। 
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संगम के रिक्चक | 

वि सं° १४१२ ( ई० सन्‌ १३५५) मे जब कम्पण नरेशे अपनी एेहिकः 
लीला समाप्त की तब उनके एकमात्र पुत्र संगम ( द्वितीय ) अभी तक निरे बालकः 
थे ¦ सायण साञ्राज्यके प्रधान मन्त्रीथे। अतः कम्पणने अपने सन्तान तथा 
साञ्राज्य, दोनों के निरीक्षण का भार जपते कुशल मन्त्री के समथं हाथों मे छोडकर 
बडा ही नीतिथुक्त कायं किया; क्योंकि प्रधान मन्नीसे बहकर इस कायं को 
सम्पन्न करने की उपयुक्ता ही किसमे हो सकतीथी ? मन्त्री महोद्यने भी निसं 
खूनी से, जिस तत्परतासे, इस कायं को अपनी शक्तिभर निबाहा, व्ह भी देखने 
ही लायक टहै। राजनीति-कुशल भाचाय सायण ने बालक संगम को अपनी देख- 
रेख मे रखा तथा भावी राजा के लिए उपयोगिनी समस्त विदयाएे इन्टं पडा डाली । 
अनुगत तथा श्रद्धालु शिष्य को जंसा होना चाहिए, संगमने भी अपने शिक्षकक 
भति उसीतरहका व्यवहार किया। सायणकी योग्य शिक्षाका यहु प्रभाव हृजा 
कि संगम नरश राजनीति के प्रयोगों में अत्यन्त प्रौढ बन गये भला! जहा सायण 
जैसे विद्वान्‌ तथा कायेकुशल जाचायं तथा संगम जसा श्रद्धालु शिष्य ह्ये, वहाँ 
सुशिक्षा का अमृत्तमय फल नहीं फलता, तो यहु आश्चयंकीही वात होती । अतः 
 अलंकार-सुधानिधि' का यह कथन नितान्त तथ्य प्रतीत होता है- 
सम्यक्‌ शिक्षां सचिवगमितः शेशवे सायणायं । 
प्रोद़ि गाढां प्रकटयत्ति ते संगमेन प्रयोगे" 


संगम के याज्य परवन्धक 


सायणने बालक संगम को शिक्षा देकर ही अपने कतव्य की इतिश्री नहीं 
समन्ञी, बल्कि समस्त राज्य के प्रबन्ध-भारको भी इन्होने बड़ी योग्यता से निबाहा ) 
राजा के नाबालिग होने का समय राजनीतिक उथंल-पुथल तथा आन्रिक अशान्ति 
का समय हुआ करता है, परन्तु सायण तें इतनी कुश्नलत्ता से गासन का प्रबन्ध किया 
कि राज्यम कहीं मी गड़बड़ी मचनेन पायी । उनके समयमे प्रजा अत्यन्त सुखी 
थी; चारो भोर सौख्य तथा शान्तिकासाम्राज्य था; सांसारिक समस्तभोगों की 
प्राप्ति उन्हुं उस समय थी) अत्तः सायणाचायंके सुशासन की इस प्रशसा को. 
अतिशयोक्ति न समज् कर स्वभावोक्ति ही समन्ननी चाहिए-- 

‹“सत्यं महीं भवति शासति सायणार्ये । 
 सम्प्राप्तभोगसुखिनः सकलाश्च लोकाः ।1'* 

रणविजयी सायण ४ . 

सायणने साज्नाज्यंके प्रबन्ध करनेमे ही अपनी शक्तियों काः उपयोग नहीं 
किया, प्रल्युत साज्राज्यके विस्तारकरनेमे भी अपनाध्यान लगाया। राज्य 
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के ऊपर आक्रमण करनेवालोंकोही सायणने ध्वस्त नहीं किया, बल्कि राज्यके 
-विस्तार-कार्थं के लिए उन्होने समीपवर्ती राजार्थो के उपर आक्रमण भी किया । 
सायण ते अपनी उक थन्ठे वर्षमे संगम के राज्य-प्रवन्धकायं को अपने हाथमे 
 -लिया ओर लगभग आठ वर्षो तक यह कायं निरन्तर उत्साहसे निबाहा ! अत 
राज्य कै विस्तारके लिए उन्होने जब संग्रामो मे शत्रुओं को परास्त किया, तब 
उनकी अवस्था वैताली वषं की अवश्य होगी । आजकल इस उन्न के पुरुष तो अपने 
को वृद्ध समक्चने लगते हँ तथा परलोक कै चिन्तन मे अपने समयको बितनिमें 
अपना अहोभाग्य समते है, परन्तु पैतालीस वषं के सायण के हृदयमे वीरताका 
स्फुरणो रहा.था उनकी नस्-नसमे गस्म स्धिरका संचारहोरहाथा; संग्राम 
मे शत्रभं को परास्त करने कौ शुमेच्छा उनके हृदय में हलोर मार रही थी । अतः. 
तायणाचायंने इस उस्रमे वह-वीर कायं कर दिखलाया, जो युवकोके ईर््याका 
पात्रहयो सकता है! अलङ्कार-सुधानिधि का कहना है कि जब जगीर प्रभुवर 
सायणके हाथमे पाण जग रहा, तव शत्र लोग वुधा गवे दिखलाकर गजन 
कयो कर रहे है ? बेचारे क्या जाते कि यह चमकती तलवार उनके हृदय का चून 
बिना पीये न सकेगी) | । | 
“अल्ार-सुधानिधि' के निम्नलिखित पचोमें भौ सायण की युद्ध-कुशलता का 
वणन किया मया है-- 
“समरे सपत्नसैन्यं सायण ! तव बिम्बितं वहन्‌ खद्धुः । 
करीडति कौटभरिपूरिव विभ्रत्‌ क्रोडे जगतुत्रयं जलधौ ।1" 
>< 1 ५ 
अमुं ण॒मित-शात्रवस्थिरभुजावलेपोदयं 
समीक्ष्य युधि सायणं समधिको भवेद्‌ विस्मयः । 
तखाग्रहुतवेरिणो तरहरेहुरस्याथवा 
नवाम्बुजदलोल्लसन्नयनमाव्रदग्धद्िषः ॥ 
सायण की विस्मयकारिणी रणचातुरी का सुभग परिणाम भी सथः द्खनेमें 
श्राया । चम्प नामक राजा को, लिसे-विशेष सम्पत्ति ने अपना कृपापःत्र बनाया था; 
जीतकर सायणाचार्य ने अतुल कीति पैदा की ।२ यह चम्प नरेन्द्र चोलदेव का रजा 
था; विरन्चिपुरम्‌ इसकी राजधानी थी तथा काच्चीके आसपासके प्रदेश पर वह्‌ 


16, 


१. ““जगद्रीरस्य जागति कृपाणः सायणप्रभौः । 
किमिवयेते बृथाटोपा गजैन्ति परिपन्थिनः 11" 
२. दष्ट्वा रैष्टिकभाव-संभृतमहा-सम्पद्विशेषोदयं । 
जित्वा चभ्पनरेन्धमृजितयशाः प्रत्यागतः सायणः । --अलं ० सुधा० । 
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शासन करताथा । कृष्णस्वामी का कहुनाहै कि इस चस्परायका असली नाम 
(शम्भुवरायः' था। सायणके दवारा परास्त कयि जाने पर भी वहु उसी स्थान पर 
अना रहा। कुछ समय पीछे बुक्क प्रथमके पुत्र कुमार कम्पण ने अपने सेनापतियों 
के साथ शम्भुवरायके साथ लड़ाई लड़ी थी । (मघूरा-विजयः' मे कमार कम्पण की 
इस विजयवार्ताको गगादेवीते बड़ी सुन्दरतासे वणेन कियादहै। इतन ही नहीं 
सायणने संगम नरश के साथ (गरुडनगर' नासक स्थानके राजा के ऊपर आक्रमण 


क्रियां तथा उसे परास्त कर अपने वशम किया, इतका उल्लेख एक शिलाचेख में 
किया गया मिलता है) 


इन सव्र वणेनो से स्पष्ठ प्रतीत होतादै कि सायणाचाये केवल प्रतिभाशाली 
विद्वात्‌ होने के अतिरिक्त सुयोग्य शासकथे। साथही साथ एक रण-कार्थकुशल 
वीर विजेता भीये। इतने विभिन गुणका एक व्यक्तिःविशेषमे रहना कम 
आश्चयेजनक' नहीं है । सायणने संगम भूपाल का मन्त्रित्वं लगभग अठ वर्षो | 
वि°सं० १४१२से लेकर वि०सं° १४२० ( १३५५-१३६३ ई० } तक अनेक 
` युद्धोमे नाग लेते तथा अनेकं उपयोगी पुस्तकों कौ रचना करते हुए बड़ी योग्यता 
के साथ सम्पञ्च किया। 


चुक्क प्रथम का मन्न्रित्व | 

वि० सं° १४२१ ( १३६४ ई० ) का एक॒ शिलालेख नल्लूर शहर से मिला 
है, जिसमे लिखा दहै कि श्रीमान्‌ महामण्ड्लेष्वर वीर श्री प्षावण्ण ( सायणा) 
भोड्यलुने पृथ्वी पर शासन क्रिया ।' इस शिलालेख मे संगम भरुपाल का नाम 
उल्लिखित नहीं है, जिसमे प्रोफेसर हैरासने धह परिणाम तिकाला हैर कि संगम 
उस समय राज्य प्रबन्वके कायसे पृथक्‌ साहौमगयाथा। अतः सायणाचायं बुक 
तरेश की अधीनतामेदही नल्लूर प्रान्त का शासन वि०स० १४२१ कररहेये। 
अतः इस वष के पहले ही सायण बुक्क को अधीनता में कायं करने लगे थे । इसके कु 
ही वषं बाद सायण विजयनगर राजधानीमें आ गये मौर महाराज बुक्कके यह्मभी 
मन्त्रिपद पर अधिष्ठित हो गये। इस समय सायण को मवस्था लगभग ४८ वषंकी 
थी । बुक्क के यहाँ सायणने लगभग १६ वर्षो तक वि० सं° १४२ लेकर १४३७ 
तक ( १३६४ ई०-१३८० ई० ) मन्त्री कै उत्तरदायी कायं को सुचारु रूप से किया । 
सायण के जीवन का यहौ काल सवते अधिक सहत्वपुणं है; क्योकि इसी मभ्ित्व के ` 
समयमे स्ायणने वेदभाष्यों की रचना की। वेदभाष्य महाराज बुक्कं की इच्छा 








१. सौरसेज आफ विजयनगर हिस्टरी, प° २५) 
२. बहुरवथं : इन्सक्रिपशन्स आफ नेल्लोर डिस्ट्िक्टि, भाग २, पं ८४७ । 
३. हिरास : बिगिनिग्स आफ विजयनगर हस्ट्री, प° ९८। 
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तथा भनृज्ञासे बनाये गये, इसका वर्णेन आगे किया जायेगा । ऋष्वेद-भाष्य की 
पुष्पिका मेँ इसीलिए सायण ने भपनेको "कीर बुक्क सास्राज्य धूरन्धर' लिखा है ! 
इस प्रकार वर्षां की अधिक्त संख्या तथा कर्मो कौ मह्नीयताके कारण श्री सायणा- 
चायं के जीवनके इस काल को अत्यन्त महत्वपुणं मानना चाहिए । 


हरिहरः द्वितीय का मन्नित्व 


वि°सं° १४३८ मे ( १३८१ ६० मे ) क्क महाराज ने अपनी देहिक लीलाः 
संवरण की । उसी वषं उनके पुत्र हरिहर राज्य-सिहासन पर आरूढे हुए ¦! क्रमानु- 
सार पिनाकी मृत्युके बाद सायण पत्रे राज्यकेभी मन्त्री हृएु। हरिहर के 
शासनकाले सायण अधिक दिनों तक मन्त्रीन रहै! उस समयवेवृद्धहो चले 
थे । उनकी उघ्नहरिह्रके मन्वरित्व स्वीकार करने के समय लगभग ६६ वर्षोकी 
थी; परन्तु फिर भौ उनके शरीर में प्रबन्ध करने की शक्ति बनी हई थी तथा अपने 
जीवन-कायं को समाप्त करने का पर्याप्त सामथ्यं उनके उन्नत मस्तिष्कमें अवबभी 
वना हना था । हरिहुर की आन्ञासे सायणते अवशिष्ट वैदिक संहिता तथा ब्राह्मण 
का भाष्य रच कर एक प्रकार से अपने जीवन-लषय को पुणँ कर दिया । सायण 
केवल छः वर्षोही तक विण सं० १४३ ८-१४४४ ( १३८१ से १३८७ ई० ) तक 
हरिहर द्वितीय के अमात्य रहै । सं० १७४ ई०मे ७२ वषे कीउस्रमे सायणने 
हरिहर के राज्य-कालमें ही अपनी जीवन-लीला समाप्त की । इस प्रकार वुथावस्था 
मे वेदभाष्यों के प्रवीण रचयिता, राजनीति क सुयोग्प्र विद्वान्‌ तथा समरांगणमेः 
-शन्रू विनाशकारी रणरंगधीर सायणाचायै ने संघारमें अनुपम कीति फला कर. 
स्वगेलोक को प्रस्थान किथा।. ह 
चरितं | 

सायणाचाये के इस चरित्र का पर्यालोचनं किस आलोचक को विस्मयसमुद्र में 
न डाल देगा ? कहां तो सन्तत शास्तराभ्यास से सम्पन्न ्ञानपरिपाक की सहचरी 
वेदिक तत्वों की मीमांसा में प्रगाढ प्रवीणतता ओर कहां लौकिक ` व्यवहार केः 
निरीक्षण से समुद्भूत विपुल राजकायं धारणसमथं राजनीति के ज्ञान मे विस्मर 
योत्पादिनी चातुरी ! इन दोनों का समानाधिकरण्य सायणाचायं मे पाकर किसके 
हृदय मे विचित्र आनन्दोल्लास हृए धिनान रहेगा ? सचतो यहहैकि लोक तथा 
परलोकं का--विद्रता तथां लोक-निपुणता का--व्यवहार ओर परमार्थ का--एक 
भश्चय मे सदा तिवास करना लोक में नितान्त दुलभ हँ । परन्तु सायणमें इन्हीं 
विरुढ गुणों के सहवास होने मे इस महापुरुष का चारु-चरित्र असलौकिकता की कोरि 
मे पहुंचा हुभा कहा जा सकता है । सायण व्यावहारिक विषयों मेँ जिस प्रकार 
चतुर थे, उसी प्रकार आध्यात्मिक विषयों मे भी जागरुक ये । सायण एक असाधारणः ` 


(8; 
विद्वान्‌ थे, महनीय मीमांसक धे) अतः उनका श्रुति के गढ़ भर्थोँका उदघाटन 
करना नितान्त स्वाभाविक हैं| परन्तु एक कोरे पण्डित का विशाल सान्नाज्य की 
बागडोर अपने हाथमे धारण करना तथा उसका अत्यन्त भुचारुसरूपसे संचालन 
करना असम्भव नही तो भाश्चयंजनक अवश्य है! यदि हम सायण को एक राज्य- 
भवन्धक अमात्यके रूपहीमे पातेतो ह्म विश्चेष विस्मयन होता, परन्तु एक 
मीमांसा--मांसलमति पण्डित को-- शास्त्राभ्यासं मे अपने जीवन को विताने वाले 
विद्वान्‌ को--व्याकरण की गुत्थियों को सुलक्षाने वाक्ते वैयाकरण को--जब हम 
रक्तरजित रण के प्रद्धणमें अपने हाथमे चमकता कृपाण चमकाते तथा प्रबल 
शतरुभो के अभिमानोक्नत मस्तकों को छिक्त-भिन्न कर पादावनत करते तथा अपनी 
अभ्य कीरता का साक्षात्‌ दृष्टान्त प्रस्तुत करते देखते है तो हमारा हृदय विस्मय घ 
भर जाता है, चित्त विचित्रता से भोतप्रोत हो जाता है, मस्तिष्क ब्राह्मण्यके मान 
` उचतो जातादहै ओर सबसे अधिक प्रतीति होने लगतादहै कि इस मध्यकालीन 
मीमांसक मे भारत के राज्यर्सिहासन पर चन्द्रगुप्त को प्रतिष्ठित करनेवाले भमात्य 
कौटिव्यकीही आत्मा नहींक्षाक रहीहै, प्रत्युत इस कलियुग ब्राह्मण-पण्डित के 
खूप में महाभारतः में अपने रणकीशल के जौहर दिखेलानेवाले, रणरगधीर द्रोणा- 
चायं की भव्य भूति भी उल्लसित हो रही है । वास्तव मे सायण पराचीन पाण्डित्य के 
एक एसे आदश उदाहरण थे, जिसके लिए पीषठेके समय छान-बीन करते परभी 
अन्य कोड सुन्दर उदाहरण सामने नहीं आत्ता । वह एक भव्य विभूति ये, निसकी 
आभा इन सहृ पाचिसौ वर्षोके द्रीं कालके अनन्तर भी उसी प्रकारे चमक 
रही है तथा अभी तक फीकी नहीं हुई । अतएव सायण के चरित्र की विशालता तथा 
गुण-गरिमा से चमत्कृत आलोचक को कच्ीके शिलालेख की निस्नलिदित भाव- 


मयी पंक्तियों को बलात्कार दुहुराना पडता है- 
ˆ“भारद्राजकुलेश सायण ! गुणैस्त्वत्तस्त्वमेवाधिकः 
धन्य है सायणाचायं ! भौर धन्य है उनका विचित्र चरित्र ! | 


( ३ ) 
वेदभाष्य से भिन्न ग्रन्थ 


सायणाचायं जसे व्यवहा र-कुशल विद्वान्‌ का जीवन-कषेत्र सीमाबद्ध न था, एक 
ही दिशा मे उन्होने भपने कायै-क्षेत्रको अग्रसर नहीं किया। जिस प्रकार उनकी 
काये-सीमा विपुल तथा विस्तृत थी, उसी प्रकार उनकी विद्रत्ता भो "चतुरस" थी; 
सर्वागीण थी । वेदोंके गूढ़ परिचियसे लेकर पुराणों के व्यापक पाण्डित्य तक्‌, 
अलङ्कार सरणि के विवेचनसे लेकर पाणिनि व्याकरण की आदरणीय घर्भिज्ञता 


( २२ ) 

तक, यनज्ञनन्त्र के अन्तः परिचयसे लेकर वंद्यक जसे उपयोगी शास्त्र के व्यावहारिक 
ज्ञान तक सवेच्र सायणाचायं का प्रकृष्ट पाण्डित्य साधारण जनोंके भी उपकारका 
कारण तथा प्रतिभाशाली विद्वानों के भी विस्मयपूर्णं आदरका पात्र बना हुआहै। 
संस्कृत साहित्य के पायः माननीय अनेक विभागमे सायणाचार्य ने अपनी रमणीय 
रचनाओं से स्तुत्य कायं किया, परन्तु इनके साहित्यिक जीवन का चृडान्त महत्व 
इनकी वेद-भाष्यों कौ निर्मिति है। सायणने लगभग तीस वषं की अवस्थासे लेकर 
अपने जीवनके अन्तिम वषं तक लगातार अदूट परिश्रम तथा अदम्य उत्साहसे 
ग्रन्थो को रचना कौी। 


सायण अमात्य-पद पर अधिष्ठित होने तथा प्रधान मन्त्रीके गुरुतर कायं के 
सेभालने में लगे रहने पर भी पुस्तक-प्रणयन के कायंसे कभी भी उदासीन नहींथे। 
उनका ध्यान उपयोगी ग्रन्थो के निर्माण की भोर सवंदा आक्रष्ट रहता था । सायण 
के जितने भी ग्रन्थों की उपलब्धि इस समय हो रही है, उन सब की रचना मन्व्रित्व- 
कालमेही हुई । इससे यहु परिणाम निकालाजासक्तादहै किया तो मन्त्रीकाल 
के पूवे के ग्रन्थ प्राप्त नहीं हँ अधवा इन्होंने उस कालमें किसी ग्रन्थकी रचनाही 
नहींको। जोकृभी हो, आजकल सायण के उपलब्ध ग्रन्थों का उनके मन्त्ित्व- 
कालस गहरा सम्बन्ध दहै । अतः लेखक्र का अनुमान है कि अपने आश्रयदाता नरेश 
के प्रोत्साहन काही यहु परिणाम प्रतीतह्येताहै कि विपुल राजकीय कार्यों 
व्यग्र रहने पर भी सायण ने अपने आश्य प्रदाता के सन्तोषाथं तथा साधारण जनता 
के उपकाराथं इन सुन्दर उपयोगी ग्रन्थों की रचनाकी! इसके लिए हमारे पास 
पर्याप्त प्रमाणमभीटहै कि बरुक्क भूपाल की आज्ञा पाकरही स्ायणने वेदभाष्यों को 
रचा । अतः इन ग्रन्थों कौ रचनाम राजा की आज्ञा तथा इच्छा ही विशेष महत्त्व 
कौ मानी जा सक्तीहै। जिसप्रकारसे हो, सायणाचायं ने इन ग्रन्थों की रचना 
से सस्छृत साहित्य के रसिको के ऊपर जो अनुग्रह किया है, जो महती कृपा दिखलाई 
है, वहं वास्तव मे नितान्त श्लाघनीय है! साधारण संस्छरृतन्ञ सायण को केवल 
वेदभाष्यों के रचयिताकेही रूपमे जानता है--भौर रेस मानना तथा जानना 
मत्यन्त उपयुक्त भी है- परन्तु फिर भरी सायणने केवल इन्हीं प्रस्थो की. रचना नहीं 
कौट । उक्टिर ओपफ्रैक्टसायणके नाम से भिन्न-भिन्न पस्तक-मूचियों मं उट्लिखित 
पचास ग्रन्थो का कतूत्व सायण के सिर पर मढ़ाहै। परन्तु इन ग्रन्थों की परीक्षा 
से प्रतीत होताहै कि किस्ती साधारण पंडित ने इनकी रचना स्वयं करके सायण के 
नामसे इन्दुं व्यवहृत कर दिया । उन्होने वेदभाष्यं के अतिरिक्त संस्छत साहित्य के 
विभिन्न भागो से सम्बन्ध सात ग्रन्थो की रचनाकीहै, जो अकेले भी इनकी कीक 
कौमुदी को विद्योतित करने मे सवंथा पर्याप्त है | 

यहां इन ग्रन्थों का यथासम्भव तिधिक्रम.से वर्णन किया जावेगा | 


( र) 
< १) सुभाषित-सुधानिधि 


` सायणाचायंने वेदभाष्यों को छोडकर अन्य ग्रन्थोके ना्करण में समानता 
रखी है + उन्हु “सुधानिधि' शब्द बडा प्यारा लगता-सा जान पडता है । अतः अपने 
ग्रन्थों को सुधानिधि नाम से अभिहितकिया है । सायण के प्रथम माश्रयदाता कस्पण 
( १३४०-१३५४.ई० ) के . राज्यकालमें इस म्रन्थकी रचना हई थी!" अतः यहु 
उनकी प्रारम्भिक रचनाओं सेएकदहै। पुरुषाथ-चतुष्टय को सामने रख कद 
इसे चारपर्वो मेंर्बादाहै। धमे, अथं काम ओर मोक्ष! सायण ने आगे चलकर 
पूरुषाथे-सुधानिधि नामक एक अन्य प्रन्थकीभी रचनाकीथी, परन्तु इनदोनो्मे 
स्पष्ट पाथेक्यहै। पुरुषाथे-सुधानिधि मे केवल वेदव्यासके ही तत्तद्विषयक श्लोक्‌ 
महाभारत तथा पुराणोंसे संगृहीत किये गर्ह, परन्तु इस सुभाषित-सुधानिधि में 
भन्य कवियों के पदयो का संग्रह) विषयषएकदहीहै। 


धम-पव मे ३४ पद्धतिर्या तथा २०३ श्लोकं हँ, अ्थं-पव में १३७ पद्धति ओर 
६२७ शलोक; काम-पवं मे ५२ पद्धति.भौर २१५ श्लोक तथा मोक्ष-पवे में १६ 
पद्धति ओर ६२ श्लोक । इस प्रकार इस पूरे ्रन्थ में २३६ पद्धति तथा १११८ श्लोक 
ह । प्रन्थ काफी बड़ा है । इसमे भथे-पवे अपेक्षाङृत सबोंसे बडा है। राजमन्त्री 
होने के कारण सायण का अथं-विषय की.ोर अभिरुचि होना स्वाभाविक हीह । 
इस समय सायण तीस्त या बत्तीस वर्षोके होगे, एेसा अनुमानतः सिद्ध है। 
इस म्रन्य की महत्ताके विषयमे दो विष बातों काध्यान रखना चाहिए । 
पहली बात तो यह है कि यह ग्रन्थ शारंगधर पद्धति ( रचना-काल१३६३ ई० से 
पुराना है । अतः इसमे उससे भी प्राचीन कविजनों की चुनी कविताओं का संग्रहुहै। 
परन्तु श्लोकों के पीछे उनके कर्ताओं के नामन देने से इसमें कुछ वृटि-सौ आ गई है । 
दुसरे, इसका महस्व एतिहासिक है । अथं-पवे मे एक लम्बा अंश दहै, जिसका नाम 
"राज चाटुपद्धति' है । इसमे तत्कालीन विजयनगर के शासको के विषय में अनेक 
पद्य संगृहीत दै । अतः इनकी सहायता से उन राजां के विषय सें एतिहासिक तथ्य 
का पता चल सकता है । इस प्रकार ग्रन्थ की उपादेयता सर्वधा माननीय है, 
इससे कु श्लोक य्ह उद्धत किये जाते है-- | 
१. भरद्राजान्वयभुजा तेन सायणमन्तिणा । 
` व्यरच्यतत विशिष्टाः सुभाषितसुवानिधिः ॥ ` र 
इति पूवं-पश्चिम-समृद्राधीश्वरारिराय विभाल [श्वी कम्पराज महाप्रधान 
भरद्राजवेश-~मौक्तिक-मायणरत्नाकर सुधाकर-माधव कत्पतस्-सहोदर-श्री सायणायं 
विरचिते सुभाषित्तसुधानिधौ 


( २४ ) 
मेरुः स्थितोऽपि दूरे मनुष्यभूसि धिया परित्यज्य । 
भीतोऽवश्यं चोर्यात्‌ चोराणां हेमकाराणाम्‌ ॥ 


>< >< १९ 


अनुयातोऽनेकजनंः परपुरुषधुतः भुव्णंशकलयुतः । 
अधिकारस्थः शव. इव न वदति न श्यणोति नेक्षते किञ्चित्‌ ॥ 


>< । 4 >< 


त्यागं भोगं विना च सत्तामात्रेण यदि धनिनः) 
वयमपि किमपि ते धनिनस्तिष्ठति नः काञ्चनो मेरुः॥ 


( २) भायदिचत्त-सुधानिधि 

यह्‌ सायण कौ दूसरी रचना प्रतीत होतीदहै। इसका दूसरा नाम “कमंविपाकः 
भीहै। हिन्दू धर्मशास्त्रं के प्रधान तीन विषय हृ करते है : आचार, व्यवहार 
नथा प्रायश्चित्त । इसमे प्रायश्चित्त का विषय भी बड़ महत्व का माना जाताहै। 
इसी उपयोगी विषय का विवेचन दस ग्रन्थ का मुख्य उदेश्य है । इस ग्रन्थ की रचना 
कर सायण ने धरममेशास्तर मे अपनी प्रवीता ही नहीं दिखलाई है, प्रत्युत धर्मशास्त्र 
के विचाथियोंका.भी विशेष उपकार कियादहै। संगम भृपाल के मन्त्रीकालमें 
 सायणने लिन चार ग्रन्थो को बनाया, उनपरे यह ग्रन्थ प्रथम प्रतीतहयो रहाहै। 
सं समय सायण क्री उस्र लगभग चालीस वषंकी थी । 


( ३ ) आयुरवेद्‌-खुधानिधि 


इस प्रन्थमें सायणने आयुवंदके रहस्योंका प्रकटीकरण किया है। इससे 
प्रतीत होता है कि सायण का ष्यान धर्मशास्त्र के साथ-साथ आयुवेद जसे सर्वोप- 
कारक व्यावहारिक शस्त्र की गोौरमभी गयाथा। सायण की सर्वागीण विद्रता 
तथा अनुपम लोकोपकार बुद्धिका यह्‌ श्रेष्ठ उदाहरण है। इसका उल्लेख सायण | 
अपने अलङ्कार-सुधातिधिमें किया है', जिससे इस्तका रचनाकाल इसके पहले 
अनुमान सिद्धहै! 
श्रीशलनाथः नामक पण्डित ने अपने श्रष्नोत्तररत्नमाला' नामक वद्यक ग्रन्थ 


मे लिखा है कि उनके पितामह 'एकाञ्चनाथः' ने सायण मन्त्री की प्रेरणा से आयु्ेद- 
पृधानिधिः का संग्रह किया-- | 


१. आयुचद-सुधानिधि-व्यसनिभिः भीप्तायणार्योदितं भैषज्यम्‌ : इण्डियन एण्टि 
क्वेरी ( १६१६ ) के पृष्ठ २२ पर उद्त । 


( २५ ) 


एकाञ्रनाथो - यत्तातः सायणामात्यचोदितः) 
समग्रहीत्‌ सुबोधाथेमायुवेदसुधानिधिम्‌ ॥ 
(४) अल्ङ्ार-सुधानिधि | | 


सायणने इस ग्रन्थमें संस्कृत के समस्त अलद्धुारों का लक्षण तथा उदाहरण 
प्रस्तुत कियाद । इस ग्रस्य की रचनासे सायण अलङ्कारल्ञास्त्रके भी पण्डित प्रतीत 
होति ह । इसका प्रचुर प्रचार दक्षिण भारतमे अवश्य था; क्योकि दक्षिण के युप्रसिद्ध 
` विद्वान्‌ अप्पय दीक्षित ने भपने अलङ्कार ग्रन्थ ( चित्रमीमांसा) मे इसका निदक् 
कियादहै। यह अपनेदंग का एक अनृखा प्रच्य प्रतीत होतादहै ! यदि एक ही ्रस्थ- 
कार ने किसी अलङ्कार ग्रन्थ की कारिका तथा उदाहरण को स्वयं लिखादहै, तौ 
एेसा प्रायः हुभा करताहैः कि वहु अलङ्कारो के उदाहरण अपने आश्रयदाता की 
प्रशंसा मेँ बनाता है । दृष्टान्त के लिए कतिपय आलङ्कारिकों का यहा उल्लेख किया 
जायगा 1 विद्याधर ने अपनी 'एकावली' के उदाहुरणों मे अपने आश्रयदाता, उड़ीसा 
के राजा नरसिंह की प्रशस्त स्तुति की है) विद्यानाथने श्रतापरुद्र यशौभूषण' में 
वारगल के फाकतीय नरश्च प्रतापरुद्रदेव के प्रशंसात्मक श्लोकों को सवत्र उदाहुरण 
के रूपमे दियादहै। रूपक्के लक्षणों के उदाहरणदेनेके लिए विद्ानाथनें 
प्रतापस्द्रके विषयमे एक नवीनलकूपककोही रचना कर इसमे सम्मिलित कर 
दियादहै। इसी प्रकार “अभिनकं कालिदासः उपाधिधारी नुर्सिह कवि ने अपने 
नज्ञ राजयशोभूषण' मे महीशूर के वीरभूपाल के पत्र, अपने आश्रयदाता नञ्जराज ` 
की स्तुतिमे ही उदाहरण दिए रहै! आलद्धारिकोंकी प्रायः यही क्षुण्ण पद्धति 
है, परन्तु सायण ने इस ग्रन्थमें एक विचित्र मागं कौ उदूभाभवना कोह) 
इसमे जितने उदाहरण व्यि गए ह, उनमेसे अधिकांश प्रन्थकार के जीवन-चरित 
सेही सम्बन्ध रखते ह। इसकी यहु विशेषता इसे इस सम्प्रदाय के ग्रन्थों से सर्वथा 
पृथक्‌ करती है । ये उदाहरण सायण के जीवन-वृत्त के समन्ते मे बड़ ही उपयोगी 
सिद्ध हृए हँ । इनकी सहायता से हम केवल सायण केही. जीवन की विशिष्ट 
घटनाओं से भली-भाति परिचित नहीं हो जाते, प्रत्युत उनके कुटुम्ब के आश्रयदाता 
भादिके विषयमे भी अनेक ज्ञातव्य विषयोंसे अभिज्ञ बन जाते हँ । इस ग्रन्थ का 
उल्लेव सायणीय वृत्त लिखनेमें किया गयादहै। दुःखकी बात इतनी है कि यह 
ग्न्थ-रल अधूराही है, यदि यह्‌ कहीं पूरा मिलता तौ सायणीय वृत्त कौ पर्याप्त 





१. इस ग्रन्थ के पता लगाने वाले महामहोपाध्यायं बार० नरसिहाचायं महोदय 
ते लेखक को अपने पत्र में सूचित कियाहै कि विशेष खोज करने परभी यह्‌ ग्रन्थ 
पूरा नहीं मिलसतकरा। यहु अधूरी प्रति इस समय मसूर के राजकीय पृस्तकालयमें 
सुरधित है । 


( २६ ) 
अभिज्ञता हमे प्राप्त होती । भस्त; इस ग्रन्थ का जितना भी अंश इक्त समय उपलब्ध 


हुआ है, वह्‌ भौ अत्यन्त महत्व का ह । इस ग्रन्थ का उपयोग इस पुस्तक में 
सावश्यकतानुसार प्रचुर स्ात्रामें किया गयादहै। 


(५ ) धातुवृत्ति 

वयाकरणों मेँ यह वृत्ति माववीया धातुवृत्ति के नामसे प्रसिद्धै, परन्त्‌ रचना 
इसकी सायणने ही की। उन्होने प्रत्येक गणकी पुष्पिका अपने नाम का स्पष्टतः 
उल्लेख किया है" तथा ग्र॑थारस्भमें भी सायण विरचित होने प्रर भी "माधवीय 
नामसे व्यवहृत किया है ।* अतः इनके करत्व की. छाप इस पर सप्रमाण सिद्ध होती है! 


यह श्रन्थ पाणिनीय धातुपाठ की विस्तृत तथा अतीव प्रामाणिक टीका 

इसमे ग्रन्थकार ने हेलाराज, भट भास्कर, क्षीरस्वामी, शाकटायन, पतञ्ञलि, भागुरि, 
केयट, हरदत्त, जयादित्य आदि-आदि अनेक प्राचीन ग्रन्थकारो के मतो का स्थान- 
स्थान पर उल्लेख क्याहै। इसमे धातुकी व्याथ्यामें केवल तिडन्त कूपद्यी . 
प्रदशित नहीं किए गण्‌ है, प्रत्युत उसके निष्पन्न कृदन्त रूपों के भी सप्रमाण उल्नेख 
है । उसमे किसी प्रकार की व्याकरण सम्बन्धी विशेषता होने पर उसका भी द्णैन 
प्रमाण के साथ किया गया है। उदाहुरणाथे, "वर्षभः शब्द को लीजिए । साघारणत 
यहं शब्द पुननवा भौषधिके लिए प्रयुक्त होताहै, परन्त सायणने क्षीरस्वामी 
सुभूतिचन्द्र तथा भागुरिके प्रमाण वाक्यों का उल्लेख कर बतलाया है कि द्भस्व 
उकारान्त वषुः का प्रयोग मेढक के लिए होता है भौर इसलिए उसकी. स्त्री कौ 
वर्षाभ्वी" कहते है । इतना ही नही, वैजयन्ती कोष के क्ता थादव प्रकाशने तो 
ऊकारान्त वर्षाभू शब्द कोही मेढक के अथंमें बतलाया है। परमत के उल्लेख केः 
बाद सायणने अपनेभी मत को बतलाया डै। इसप्रकार यहु ग्रन्थरत्न वास्तवे 
शब्दशास्त्रके लिएज्ञानका भाण्डागारहै। इसकी प्रसिद्धिभी तदनुकूल ही. है । 
पीषठेके वैयाकरणोंने बड़े भादरके साथ इसके मतोंका उल्लेख अपने ग्रन्थो मे 
करिया दहै। 


इसके कई संस्करण प्रकाशित हूए है । बहुत पहले “पण्डित पतः मे इसका प्रकाशन 
हमा था । पीठे महीशूर की संस्कृत ग्रन्थमाला मे कई जिल्दों में एक बदिया संस्करण 


१. इति पुवं दक्षिण पश्चिम समुद्राधीश्वर कम्पराजसुत-सगमराज महामस्तिणा 
मायणपुत्रण माधवसोदरेण सायणेन विरचितायां माधवीयायां धातुवृत्तौ शब्बिकर- 
णाम्बादयः । 

२. तेन मायणयुत्रेण सायणेन मनीषिणा । 

आख्यया माधवीयेयं धातु-वृत्तिधिरच्यते ।॥ १३॥ 


( २७ \ 
निकाला था; परन्तु दुर्भाग्यसे यह उपलब्ध नहीं है। आजकल काशी संस्कृत | 
सीरीजमें १०३ वं प्रन्थकेसखूपमे यहु वृत्ति प्रकाशित हुई है । 


हन चासं ग्रन्थोकी रचनाके समय सायणाचार्य संगम ( द्वितीय ) भूपाल के 
प्रधान मन्त्री थे!) इनकी रचनाके समय उनकी अवस्था चालीस वषं से लेकर 
पेतालीस साल की सम्भवतः होगी । अतः इन चारोंके निर्माण का काल वि० 
सं १४१२ से लेकर वि० सं १४२० है) सायण.के जीवन का यह समय युद्धो में 
विजय-वैजयन्ती फहराने का समय धा; इस समयमे वहु केवल संगम के राज्य 
प्रजन्धमेही व्यस्तन थे, बल्कि अनेक संग्रामो मे शत्रुं.को परास्तक्रनेमे भी 
संलग्न थे! यह्‌ बड़े आश्चयं का विषय जान पताह किसे समयमे भी, जब्र 
इन्टर्‌ शायद ही अवकाश मिलताहो, सायणने किस प्रकार एक नही चार उपयोगी 
तथा स्थूलकाय पुस्तकों की रचनाकर डाली । यहु घटना इनके विशेष उत्साह, 
अट्ट परिश्रम तथा अलोकसामान्य मनःशान्ति की पर्याप्त परिचायिका है। 
साधारण व्यक्तिके लिए इतना कायं करना नितान्त असम्भव होता, परन्तु सायण 
जंसे महान्‌ व्यक्तिके लिए विभिन्न कार्यम व्यस्त रहनेपरमभी ग्रन्थोकौ रचना 
क! श्लाघनीय कायं उनके अलौकिक गुणों को प्रकट कर र्हाहै। | 


(६ ) पुरुषाथं-सुधानिधि 
पुरषाथे-घुघानिधि में लिखा हैर कि तत्त्ववेत्ता तथा सत्कथा-कौतुकी बुक्कभूषति 





न ~ ~ ~ , जतन 


१. (क) तस्य (संगमस्य) मच्त्रि शिरोरत्नमस्ति मायणसायणः । 
२ > ^ 

` तेन मायण- पुत्रेण सायणेन मनीषिणा । 
ग्रन्थः कमंविपाकाख्यः क्रियते करुणावता ॥ 

(ख) इति > > > श्री संगमसयज सकलराज्य धुरन्धरस्य' 

श्रीमत्सायणाचायंस्य कृतावलङ्कारसुधानिघो"“"" ˆ *॥। 

(ग) अस्ति श्री संगक्ष्मापः पृथ्वीतलषुरन्दरः। 
तस्य मन्तरिशिरोरत्नमस्ति मायणस्ायणः ॥ 
तेन मायणपुत्रेण स्ायणेन मनीषिणा । 
आख्यया माधवीयेयं धातुवुत्तिविरच्यते ॥। 
२. तं सवेविद्यानिलयं तत्त्वविद्‌ बुक्कभूपतिः। 
सत्कथाकौतुकी हेर्षादपृच्छतु राजशेखरम्‌ ॥ 
शतानि त्वन्मुखादेव शास्त्राणि विविधानि च। 
पुराणोपपुराणानि भारतं च महामते ॥ 
सर्वाण्येतानि विप्रेद्धः ! गहनान्यल्पमेधसाम्‌ । 


ॐ @ १ 9 @ # भ 


( २८ ) 


ने सब विद्याओं के निकेतन ध्री माधवाचार्य से प्रसन्न होकर पूछा किह महामते] 
मापङे श्रीमुख से रैन विविध शास्त्रों, पुराणों, {उपपुराणों तथा महाभारत को सुना 
है; परन्तुहे विग्र! अल्पदुदधि वाले पूरुषो के लिए ये गहन ह । अतः बाखल्यान- 
श्प से पुरषार्थोपयोगी ग्यासवाक्यों कों मुके सुनाइए । क्क के इस सुन्दर 
विचार से माधव नितान्त प्रसन्न हुए ओौर राजा, की प्रशंसा कर बोले कि यह मेरा 
 स्रायणाचायं नामक अनुज विदानो यँ अत्यन्त श्रेष्ठ है । मेरे उपदेश से सब कथां 
को आपको सुना देगा । इस प्रकार राजा को प्रसन्न करके माधवन सायण की 
भोर अपनी दुष्टि फैरी । तबस्रायणने राजास कहा कि हे महाप्राज्ञ ! आपका 
प्रस्ताव खूब सुन्दर है । आपकी बुद्धि धर्मोन्म्रवी है! यै लोक के हित की कामनासे 
च्यासवाक्यो को कहता हं ! सायण के.इन व्यासवाक्यो का ही यह संग्रह 'पुरुषःथं- 
सुवानिधि' के नाम से प्रसिद्ध हुआ ।. | 
ऊपरके उद्धरणसे ग्रन्थक निर्माण होने का कारण जाना जाता है। यहु ग्रन्थ 

विजयनगराचीष्वर श्री बुक्कराय की भाज्ञासे लिखागयाथा। महाभारत तथा 
पुराणों में धमं, अथं, काम तथा मोक्ष के विषय में बहत विवेचन है । इन वचनो को 
एक ग्रन्थ में एकत्रित करना प्रन्थकारका उटेष्यहै। इसके पहले ही सायणने 
-सुभाषित-सुधानिधि' मे एतद्विषयक पदयो का. संग्रह कियाधा, परन्तु वह संग्रह 
संस्कृत के प्राचीन तथा समसामयिक कवियों की ङृतियों से था। यह्‌ संग्रहु व्यास- 
रचित ही वचनो के संकलन होने से उससे सवैथा भिन्न है । 


(७ ) यज्ञतन्ब-सुधानिधि | 
इसको पुष्पिका" में सायण ने अपने को हरिहर महाराज का सकल साम्राज्य 


जनान १५५ 


तस्मादाख्यानरूपाणि सुखोपायानि सूत्रत । 
पुरुषाथपियोगीति व्यासवाक्यानि मे वद ॥ 
तस्य तद्वचनं श्रृत्वा युक्ताथे बुक्कभुपतेः । 
प्रशस्य. तं मुदाः युक्तो माधवः प्रत्यभाषत ॥ . 
"भयं हि कतिनामाद्ः सायणार्यो ममानुजः । 
पुराणोपपुराणेषु पुरुषार्थोपयोगिनीः । 
उपदिष्टा मया राजन्‌ ] कथास्ते कथयिष्यति" ।। 
इति प्रसाद्य राजानं सायणा्मदक्षत। 
सायणार्यश्ग्रजनोक्तः प्राह बुक्कमहीपतिम्‌ ॥ 
साधु साधु महाप्राज्ञ! बुद्धिस्ते धमेदेशिनी । 
` , वदामि व्यासवाक्याति लोकानां हितकाम्यया" ॥ 
` १. इति श्रीमद्राजाधिराज परमेश्वर हरिहरमहाराज-सकलसाजाज्य-घुरन्धरस्य . 
बदिकमागंस्थापनाचायंस्य सायणाचायंस्य कृतौ यज्ञतन्वसुधानिधौ -" "^ । 
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धृरन्धर लिखादहै। अतः हरिहर के समय मे इसके विरचित होने को बात स्पष्ट 
ही है। अंथवैभाष्य तथां शतपथ-भाष्य भी इस राजा के समयमे बने । अततः इन 
भाष्यग्रन्थो के साथ यहु ग्रन्थ सायण की अन्तिम रचना प्रतीत हीता है! यज्ञोके 
अनुष्ठान के विषयमेंग्रन्थका होना नामसे जान पडताहै | अभीतक छपा नहीं । 


(४). 
सायण कै वेदभाष्य 


महत्व | 

सायण के इतर शरन्यों के विवरण के अनन्तरः उनके वेदभाष्यं का प्रकृत 
विवेचन यह भव प्रस्तुत किया जायगा । सायण के अन्य ग्रन्थो को उतना महत्व 
प्राप्त नहीं है, जितना इन वेदभाष्य को । सवं साधारण तो इनकी अस्य रचनाओं 
के अभ्तित्वसे भी सर्वथा अपरिचितहै। वहतो सायण को इन्हीं वेदभाष्यों के रचयिता 
के सूप मे जानताहै तथा आदर करताहै। वे वेदभाष्य दही सायणाचायं कौ 
कमनीय कीर्तिलता को सवंदा आश्रय देनेवाले विशाल कल्पवृक्ष है, जिनकी शीतल 
छाया ते मादरणीय आश्वय पाकर सायण की की्ति-गरिमा सदेव वृद्धि तथा समृद्धि 
प्राप्त करती जायगी । ये वेदभाष्यही सायणाचाये कौ अलौकिक विद्वत्ता, भ्याप्रक 
पाण्डित्य तथा विस्मयनीय अध्यवसास को अभिव्यक्त करने के लिए भाज भी नितान्त 
समर्थं हं तथा भविष्य में भी बनाए रंगे । इन्हीं विशाल की्ि-स्तम्भों कौ रचना 
की प्रकृत कथा प्रेमी पाठकों को सुनाई जावेगी । 


रचना का उपक्रम 

महाराज बुक्कराय क संस्छृत साहित्य, भायधमे तथा हिन्द सभ्यता कै भ्रति 
विमल तथा प्रमा अनुरागसे हम सर्वथा परिचितर्है। इसका प्रकटीकरण पछ 
के पृष्ठो मे प्रमाणपुरमसर कियाजाचुकाहै। महाराज ते अपने उच्च विचारों 
को कार्यरूपमे परिणत करते कै लिए यहु आवश्यक समज्ञा कि हिन्द धर्मं के 
अादिम तथा प्राणद्रुत प्रन्थरत्न वेदों के अथं की सुन्दर तथा प्रामाणिक ठंगसे 
व्याख्या की जाय) इसके लिए उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु तथा राजनीतिज्ञ 
अमात्य माघव को आदेश दिया कि वेदोंके अथं का प्रकाशन किया जाय । माधवा- 
चायं वेदाथं के मर्मज्ञ मीमांसक थे) "जैमिनीय न्यायमाला' कौ रचना कर उन्होने 
अपने मीमांसा-ज्ञान का प्रकृष्ट परिचय दिया था। भतः रसे सुयोग्य विद्धान्‌ से 
वेदां की व्याख्या के लिए प्राना करना नितान्त उपयुक्त था। परन्तु जान पडता 
है कि अनेक अन्य आवश्यक कायो मे व्यग्र रहने के कारण माधव अपने शिष्य तथा 
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आश्रयदाता के इस आदरणीय अदेश को मानने के लिए तैयार नहीं हृए । इषः 
कारण से अथवा अन्य किसी अभिप्राय से माधवने अपने -ऊपर इस गुरुतर 
कायं के निबाहने का भार नहीं रवा । फलतः उन्होने राजास कहा : यह्‌ मेरा. 
छोटा भाई सायणाचायं वेदों की सव बातों को जानतादहै; गृहसेही गूढ अभिप्राय 
तथा रहस्य से परिचित. है। अतः इन्हींको इस व्याख्या कायं के लिए नियुक्त 
कीजिए । माधवाचायं के इस उत्तर को सुनकर वीर बुक्क महीपति ने सायणाचाये 
को वेदाथं के प्रकाशन के लिएआज्ञादी। तव कृपालु सायमणाचायंने वेदार्थोँक्ी 
व्याख्या को । 


यह विवरण तैत्तिरीय संहिताभाष्य के आरम्भे दिया गया है ।" इससे पाठको 
को विदित्त हो जायगा क्रि वेदभाष्यो की रचना का उपक्रम वयौकर हअ । सायणा- 
चायं के जीवन का अब तक का समय कम्पण तथा संगमके मन्त्रीकायं के सम्पादन 
मे व्ययहृञाथा। वे नल्लूर के शासा शासन तथा प्रबन्ध करने मे अव तक ले 
थे.। वे विजयनगर के शासक हरिहर तथा बुकक के साथ घनिष्ठ परिचय क्षणा गाढ़ 
अनुराग प्राह करने में अभी तक सौनाग्यशाली नंथे। सच तो यह्‌ है कि विजय- 
नगरसे बाहर अन्य भूपालो के संग राज्य-प्रबन्व मे संलग्न रहने के कारण सायण 
बुक्क के दरबारसे दुर ही रहते थे) अतः यदि महराज बुक्क सायण कौ योग्यता 
तथा विद्रत्तासे सवेभा अपरिचित हो, तो यह कोई भाश्चयं की बात नहीं मालूम 
पडती । माधवे कौ विेष योग्यता को वह भली भांति जानते थे; वंयोकि माधव का 
समग्र जीवन विजयनगर के शासकोंकेसंगमे ही बीता था। अतः उन्हं वेदाथं के 
प्रकाशक के लिए अदेश देना नितान्त स्वाभाविक है परन्तु माधव ने अपने-मापको 
` इस उत्तरदायी कायेके संभालने में न लगाकर अपने अनुज को इसके लिए चुना ।. 
उन्द्‌ भपने भाई की विपुल विद्ध्ता तथा वेद की ममेज्ञता भें वड़ा विश्वास था । 
अतः इस काये कौ उन्हरं ही सौपा ।. इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि यद्यपि बुक्क की 


१- तत्कटाक्षेण तद्रूपं दधद्‌ बुक्कमहीपतिः। 
 आदिशन्माधवाचार्यं वेदास्य प्रकाशने ॥ 
स प्राह नृपति “राजन्‌ { सायणार्यो ममानुजः । 
` सव वेत्येष वेदानां व्याख्यातृस्वे नियुज्यताम्‌” ॥ 
इत्युक्तो माधधवायंण वीरवुक्कमहीपतिः। 
अन्वशात्‌ सायणाचायं वेदार्थस्य प्रकाशने ।। 
ये परवौत्तिरमीमांसे ते व्याख्यायातिसंग्रहात्‌ । 
 इषालुः सायणाचार्यो वेदार्थं ववतुमुचतः ।! 
| ` - तैत्तिरीय संहिताभाष्योपक्रमणिकः. ` 
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ही आज्ञासे वेदभाष्यं कौ रचना का सूत्रपातं हु, तथापि माधवाचाये का हाथ 
इसमें विशेष दीखता है । अतः जिस प्रकार हम इस प्रन्थ-रत्नों के लिए सायणाचायं 
करे ऋणी, उसी प्रकार हम माधवःचायंके भीर । मधवकेलिएहमे ओरी 
आदरदहै। आपकी यदिप्रेरणा कहींन हुई होती, तो इन वेदभाष्योंकौ रचनादही 
सम्पच्च नहीं हयेती । अतः वेदाभिमानियों को महाराज बुक्क, माधवाचाये तथा 
सायणाचायं--इन तीनोंके प्रति इन मौरवमय प्रस्थोंके नि्म्पणके लिए अपनी 
प्रगाढ कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए । । 


संख्या 

अव तकत 'वदभाष्यः शढ्दका प्रयोग ऊपर इस ढंगसे किया मया है, जिससे इसके 
द्वारा किसीएकही म्रन्थको लक्षित करने का भाव प्रकट होताहै। परन्तु बात 
ठेषी नहीं है । वेद शब्द संहिता तथा -ज्राह्यमणके समुदाय के लिए प्रयुक्त किया 
जाता है) अतः वेदभाष्य के दारा संहिता तथा ब्रह्मण की व्याख्या लक्षितः 
होती है । | 


जिन संहितार्भो तथा ब्राह्मणों के उपर सायण ने "अपने भाष्य लिदे, उनके 
नामों का यहा उल्लेख किया जाताहै । जह तक पता चलतादहै, सायणने ज्ञान 
काण्ड नग व्धाख्यामे किसी ग्रन्थ को नहीं लिखा) - 


सायण ने इन सुप्रसिद्ध वैदिक संहिताओं के ऊषर अपने भाष्य लिखे-- 


( १ ) तत्तिरीय संहिता ( कृष्ण यजुवद कौ ) 
(२) ऋग्वेद संहिता 
(३) सामवेद संहिता 
(४ ) काण्व संहिता ( शुक्ल यजुवंदीय ) 
( ५ ) अथववेद संहिता | 
सायंणके द्वारा व्याख्यात ब्राह्मण तथा आरण्यक-- 
( क ) कृष्ण यजुवदीय ब्राह्मण-- 
( १») तत्तिरीय ब्राहमण 
(२) तैत्तिरीय आरण्यक 
(ख ) ऋभ्वेद के ब्राह्मण-- 


( ३) एेतरेय ब्राह्मण 
(४ ) एेतरेय आरण्यक 


(र 


(ग) सामवेदके ब्राह्मण- 


( ५) ताण्ड्य ( पच्चविश ) महाब्राह्मण 
(६) षड्विश ब्राह्मण 
( ७ ) सामविधान ब्राह्मण 
(८) देवताध्याय ब्राह्मण 
( € ) आर्षेय ब्राहमण 
( १० ) उपनिषद्‌ ब्राह्मण 
( ११) संहितोपनिषद्‌ ब्राह्मण 
( १२) वंशब्राह्मण 


(.घ ) शुक्ल यजुवंदीय ब्राहमण - 


( १३ ) शतपथ ब्राह्मण 


इस प्रकार सायणाचायं ने ५ संहितां क भाष्य तथा १३ ब्राह्मण-भारण्यकों कौ 
व्याख्या लिखी । सायणङृत वेदभाष्यं के नामोल्लेख से स्पष्टतः प्रतीत होता दहै कि 
उन्होने चारों वेदो की संहटिताओं के ऊपर भपने प्रामाणिक भाष्य लिदधे तथा चारो 
वेदों के ब्राह्मण भागकी भी व्याख्या लिखी । शुक्ल यजुर्वेद तथा सामवेद के समग्र 
ब्रह्मां प्र सायण ने भाष्य लिखे । शुक्ल यजुर्वेद का एक ही ब्राहमण मिलता है; 
वहं है शतपथ ब्राह्मण । यह विपुल-काय ग्रन्थ सौ बड़े-बड़े अध्यायो म विभक्त है । 
सायण ने इस प्रन्थरत्न की सुन्दर व्याख्या लिखी । सामवेद के आठ ब्राह्मण मिलते 
` । इन आणोब्रह्मणों पर सायण ने व्याष्यान लिखा है। ऋण्वेदके दो ब्राह्मण 
तथा दो आरण्यक है : एेतरेय ब्राह्मण तथा रेतरेय आरण्यकः; कौषीतकि ब्राह्मण तथा 
कौषीतकि आरण्यक । इनम सायण ने पहले दोनों पर ही व्याख्या लिखीहै। इसी 
प्रकार कृष्ण यजुक्द कौ एक ही शाखा से सम्बद्ध बराह्मण तथा सारण्यक कौ व्याख्या 
सायण ने बनाई। कृष्णं यजुवद की अनेक शाखां के ग्रन्थ उपलब्धं है, परन्तु 
सायण ने इन स्ोंको छोडकर अपनी शालाक ब्राह्मण तथा आरण्यके के भाष्य 
` लिखे । इस प्रकार सायणाचायं ने वैदिक साहित्ये एक विशाल भागक ऊपर 
मपने विस्तृत तथा प्रामाणिक भाष्य लिखे । यह कायं इतना महृत््वपूणे हा है कि 
उनको समता न तो किसी प्राचीन आचाय से हीकौीजा सक्तीहैभौरने किसी 
परवर्ती भाष्यकारसेही; क्योकिकरिसीने भी इतने वैदिक ग्रन्थो पर भाष्य नहीं 
अनाए । सायणाचायं के भाष्यों का महत्व आगे वणित है । 
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सायण का महत्व 


सायणाचायं ने ऊपर उट्लिखित इन सब साधनों की सहायता अपने वेदभाष्यों 
मेलीहै। उन्होने परम्परागत अथं को ही अपनायादहै मौर उसकी पुष्टिम पुराणः 
इतिहास, स्मृति, महाभारत आटि म्रन्थो से आवश्यकतानुसार प्रमाणो की उद्धूत 
किया है,वेद के अथं के लिएुषडंगों की भी जावश्यकता होती है । सायण इनसे सति- 
शेष परिचित ये । ऋण्वेद के प्रथम अष्टक की व्याख्या में उन्होने शब्दों के व्याकरण 
की अच्छी छानवीन की है । प्रायः प्रत्येक महत्त्वपुणं शब्द की व्युत्पत्ति, सिद्धि तथा 
स्वराघात का वर्णेन पाणिनीय सूत्रों तथा कर्ही-कहीं प्रातिशाख्य को सहायता 
इतने सुव्यवस्थित ठंग से किया गया हैकरि इसे ध्यान से पदं जाने पर समस्त ज्ञातव्य 
व्याकरण सम्बन्धी विषयों की जानकारी सहजमे हो जाती है । निरुक्त का भी उपयोग 
ब ही कियागयाहै। यास्क द्वारा व्याख्यात मन्त्रों कौ व्याख्याको सायणने 
तत्तत्‌ मन्त्रो के भाष्य लिखते समय अविकल रूपसे लिख दियाहै। इसके अतिरिक्त 
तायणने ऋण्वेद के प्राचीन स्कन्दस्वामी आर माधव जैसे भाष्यकारोंके अथंको 
भौ यथावकाशं ग्रहण किया है । कल्पसूत्रौ का उपयोग विस्तार के साथ किया गया 
दे! सायण यज्ञ-विधान से नितान्त परिचय रखते थे। अतः कल्पसूव्रश्विषयक 
आवश्यक तथ्यों का वर्णन बड़ी ही खी के साथ उन्होने सवत्र किया दै। सूक्त: 
व्याख्या के आरम्भ में ही उन्होने उसके विनियोग, ऋषि, देवता आदि ज्ञातव्य बातों 
का वर्णन प्रामाणिक भ्रन्थोंके उद्धरण के साथ-साथ सवैर किया है। सूुक्तविषयक्‌ 
उपलभ्यमान आख्यायिका कोभीसप्रमाणदेदियाहै। मीमांसक विषयकान्नी 
निवेश भाष्य के आरम्भ वले उपोद्धातमें बडेही सुन्दर भौर बोधगस्य भाषामें 
सायणने कर दिथा है। वेद-विषयक समग्र सिद्धान्तो का प्रतिपादन मौर रहस्यों 
का उद्घाटन इन उपोदृघातों मै बड़े अच्छे दंगसे किया गया है, “जिसके कारणये 
भुमिकाएं वैदिक सिद्धान्तो के भाण्डागार के समान प्रतीत होतीह। इन्हीं सब 
कारणोंसे सायणके वेदभाष्यका गौरवदहै। सायणने याज्ञिक पद्धति को भपने 
भाष्ये महत्व दिया है। उस समय इती की भावश्यकता थी ।. कमेकाण्ड का 
उस समय बोलबाला था । इसी कारण इसके भहत्व को दृष्टि में रखकर सायण नै 
अपने भाष्यो का प्रणयन किया! आजकल इसमे कुछ परिवतंन करने की भाक ` 
श्यकता होगी, परन्तु मागे यही है। | 


इस महत्व के कारण प्रत्येक वेदानुशीली को सायणाचायं के सामने अपना शिर 
क्ुकाना चाहिए । यदि सायण-भाष्यन होते तो वेदाथं के अनुशीलन को कसी दथः 
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नीय दशा हो जाती, कहा नहीं जा सकता । रेतिहासिक पदति ॐ मानने वाले 
गुरोपियन स्कालर लोग भाषाशास्तरे की मनमानी व्युत्पत्ति के आधार पर एक ही 
शब्द के अनेक विर्ढ अथे करने पर तुले हुए है, तब परम्परागतं अथं को ही अपने 
-भाष्यमे स्थानदेने वाले सायणाचायं के अतिरिक्त हम किसे अपना आश्य माने? 
-वास्तवमें वेदिक भाषा ओर धमे के सुदु गढ मेँ प्रवेश पानके लिए हमारे पास एक 
ही विश्वासाहं साघनहै-सायणकावचासेवेदो की संहिताभों का भाष्य । प्रत्येक 
वेदिक विदान के उपर सायणका ऋण यथेष्ट मात्रामेहै। पाश्चात्य विद्वानों त | 
वेदों के समक्षनेकाजो विपुल प्रयत्न कियाहै मौर किसी मंशमें उन्हं जो सफलता 
मिलीदहैः वहस्रायणकीही अनुकम्पा काफल है। सायथण-भाष्य की सहायतासे 
वे लोग वैदिक मन्त्रों का अथं समन्लने मे कृतकायं हुए है । छट. पट शब्दों के अर्थो 
मे यक्तिच्ित्‌ विरोधाभास दिखला कर सायणकी हंसी उडाना दूसरी बात है, 
परन्तु वास्तव में संहिता-पंचक के ऊपर इतना सुव्यवस्थित, पुवपिर-विरोध-हीन, 
उपादेय तथा पाण्डित्यपुणं भाष्य लिख डालना टी खीरदहै। इस काथं कै महत्व 
को पण्डित जन ही यथायथं में समन्न सक्ते हँ । इसके लिए वैदिक धमं तथा संस्कृत 
भाषा को जितनी अभिज्ञता प्राप्त करनी चाहिए, इसका दवसाक्षारणजन मनूमानमभी 
नहीं लगा सकता । सायण कीकृपासे वेदमें प्रवेश करने वाले यूरोपीय विद्वात्‌ 
यदि आधृनिक विद्या के दपे से उन्मत्त होकर सायण का बहिष्कार करे" का क्लण्डा 
ऊँचा करे, तो-इसे सम्प्रदायविद सायण के सामने सत्य के प्रति द्रोह भले न समन्ा 
जाय, परन्तु वस्तुस्थिति कौ अनमिज्ञता तो अवष्य प्रकट होती है । युरोपीय विद्वात्‌ 
-सम्प्रदाय के महत्व से भलीभाति परिचितन होने से इत विषय मे उपेक्षणीय भन्न 
मान लिये जाय, परस्तु अधिक दुःख तो उन भारतीयों के लिए है जौ आंख मूंद कर 
इन पाश्चात्य गुरुभं के चेला होनेमेंही पाण्डित्य का चरम उत्कं देखते हैँ भौर 
भारतीय सम्प्रदाय के महत्व को जान कर उसकी उपेक्षा करने ने जी-जान से तुले 
हुये है । मेरे कहने का यहु अभिप्राय कदापि नहींदै किं सायणभाष्यमें दोष नहीं है । 
किसी भी मानवी. कृति में हमे दोषहीनता के सवया अभाव की कल्पना नहीं करनी 
चाहिए, परन्तु पूरे भाष्य के उहापोह तथा आलोचना करने पर हमारा यही 
-निश्चित सिद्धस्त है कि सम्प्रदाय के सच्चेज्ञाता होनेके करण सायणाचायंका 
वेदभाष्य वास्तवमें वेदाथ कीङ्गज्गीहै- वेद के दुगेम दुगे में प्रवेश करानेके लिए 
विशाल सिहुद्रार है। ए + 
परम हषे क्रा विषय है कि पाश्चात्य अनुसन्धानकर्ता भी सायण के परम महत्त्व 
से अपरिचित नहीं है। ग्वेद के प्रथम अनुवादक प्रसिद्ध अंग्रेजी विद्वान्‌ विल्सन की 
यहं उक्ति भुलाई नहीं जा सकती" कि निश्चय रूप से सायणाचायं का पवा, पट जा खकृठी कि निर्वय स्प ते सायणाचायं का वेदशञान इतना वेदज्ञान इतना 
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अधिक था जितना कोई भी युरोपियन विद्वान्‌ रखने का दावा नहीं कर सकता । 
-वे स्वयं अपनी जानकारी पेया अपने सहायकों केद्वारा वेदके परम्परागत अर्थोसे 
नितान्त परिचित थे) सायण-भाष्य के प्रथम यूरोपियन सम्पादक डकिटिर मक्त 
म्यूलर ( मोक्षमूलर भद) का यह्‌ कथनभी यथाथेहीहै किंयदिसायणकेद्वारा 
की गयी अर्थं की लड़ी हमे नहीं मिलती, तो हम इस दुर्भेद्य किले के भीतर प्रवं शणही 
नहीं पा सक्ते पे ।" वास्तव में सायण अन्धे की लकड़ी ( 31176 128 8110६ ) 
ह । सौभाग्यसे सायण के प्रति पाश्चात्यों के भाव इधर बदलने लगे हः उपेक्षा के 
स्थान पर आदर चे अपना पैर जमायादहै मौर घांषा-शास्त्र आदि भावश्यक साधनों 
की गहरी छान-बीन के स्थ-साथ सायणकै अथेकी सचाईका पता अब विद्वानों 
को लगने लगादहै। इस विषयमे जमंन विद्रान्‌ पिशल भौर गोल्डनर ने वडा काम 
कियादहै। इन लोगों ने वेदिशे स्तुदियन ( वदिक अनुशीलन ) के तीनों भागों मे 
अनेक गूढ वैदिक शब्दों के अथैका अनुसंधान किया है, जिस्नके फलस्व्व सायण 
के अर्थं अधिक प्रामाणिक तथा उपादेय प्रतीत होने लगे ह। 


अन्त मे, यज्ञस्वरूपी विष्णु भगवान्‌ से प्राथेना है कि यह ग्रन्थ अपने उटृश्य की 
पूति करनेमे सवथा समथं बने ओर वैदिक तत्वों का प्रामाणिक विवरण प्रस्तुतं 
कर लेखक तथा सम्पादक के परिश्रम को सफल बनावे । तथास्तु । 
प्रलयपयसि धातुः सुप्तशक्तर्मुखेभ्यः श्रुतिगणमपनीतं प्रत्युपादत्त हत्वा । 
दित्तिजमकथयद्‌ यो ब्रह्म सत्यन्नतानां तमहमखिलदेत्‌ जिह्यमीनं नतोऽस्मि ॥ 
 -- श्रीमद्‌भागवत 5।२४।६१ 
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1. {10. ^०६. 1916, ए. 4-6 
2. {27€ : प्रा90ा$ 2 0147018. 8281178, - 0. 314 
3. इति भोगनाथसुधिया सङ्गमभूपारुनमसचिवेन । 


श्रीकण्ठपुरसम्द्धये शासनपत्रषु विङिखिताः शोकाः ॥ ३५॥ 
. -* ` ` 601. 110 ., ४०01. 11, ए. 23 
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४० € ऽध्पतला8 ग 3 वृत्त (0८ 0) 16 गाए एदल 
णि] पला8€३ ए [गऽ€ त कऽ [एषठ उवट 11 :-- 


यस्य दृष्टिमृहुयदूयारसामथिनामभिमतानुबन्धिनीम्‌ । 

हन्त नृनमनुयान्ति सस्पृहं क्णंकल्पतरुकामधेनवः ॥ = ॥ 

। >< >€ >< 
यद्यक्षःप्रसरणेन भूयसा ज्ञादमेयुषि परं जगत्त्रये । 

अश्नुते विफलतां न चन्द्रमाः केवलं कुमुदिनीविकाश्चनात्‌ ॥ १० ॥ 


22.241. पाऽ ४ 
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पला ण पाल ुनिपव्ुध्य [08वगणा. पतल कपाल्व 0ण्टाः € 
(णण 7 € व्ठेड॑ म पल कवा12092 6100116, {0890 1 
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ग त्ा0]0212, ५25 7711610 17060६६त 0 $ 2102.01151ए2 110 गार 
णिः पाल कतप्पाड्व्मय ग फटता तपण 78 मत्त 
णाः 2150 ए प्ल [णल्‌ त्वृप्ल्सजा पणत्‌ 0 पणा 7 [5 
ल011त100त्‌. = [1 भुगृरल्याऽ 21 92102. 12106त्‌ 0ण्ला € 112- 
0071 0 अकपष्टभपय [व ना) [5 काह पाथग ००त्‌, प्रथा 


। 1. तेषामुदाहरणानि भोगनाथकाव्यषु दष्टन्यानि । 
2. पला28 : 86170105 ग छ] ४2122272 प्र15107$, 7. 94. 
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लि € (11361 {0 पः प्ण ग [8 पतल, अप्प, 1 (1550-1579) 
शवला (1710901 € ॥४ल्‌त पल [एग 008 ग 2. प्पापाऽलाः शात्‌ 

(71६ {0 96 50 दण्ट पातलः ऽ ऽना प्2111212. 11 ( 1579 

1399 ) शाल ॥€ एन्ल्दल प्रन पालः ग 111. 
 लाफ्रा< 00 ६16 वल्क म 5 स्ििाल. 


[१7 एणः पपात्‌ १0 पमण ण 5५2, पाल ततपापलापत 
ग € ण्णः ४६25, 28 2 एाणिप्त्‌ (एथपता॥ €\0०५५९५ 10 1116 
पलप] ल्व ग शिः छल्लप्०21 णत; एप + 13 21122112 
{0 97 णा 2 सदथण7ाल पश्यातम जथतञणष 15 5 फलात्‌ 0) € 
7ल॒वड ग एवल अत्‌ अआन्प्णणटठ [5 पाड | पवणपाः 0 688 भ 
पप्रल्नफफत = 0ाक्रलङ. = [पत६6त = 06 ५28 6 पाङ 2 &८्८2॥ 
श्णाद्कष्रद दण्ट 10 6 = वएऽ्णऽ८€ शृन्लपाश्ततप5 ॐत लला2- 
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21, दला फ्ट दप्पुाल 2 200४८ व], 2 एव]०प्ा०पऽ ऽगृतालया जा 2 
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22112. 1. 15 0वष्लाऱ प 7त8 2 प॑ 2गणललं प्रज 211 अपा81016 
ल्ल्डाता 7 प्ल णिातत्मपट्‌ पलल त [8 ^ 278 अतत्र 


जगद्रीरस्य जागति कृपाणः सायणप्रभोः । 

किमित्येते वृथाटोपा गजेन्ति परिपन्थिनः ॥ 
45 21 वतप्पपञ्जाः ०8 [शाट ण्व्य, उव ५28 
10 188 2 लप्प्लौ. ८८८88, = ए४ ला [2770298 पत्‌, ऽ 801 
84089713. ५25 2. लाल (णात्‌, पलाल € वतप ज 
, {€ 572४6 लि] पणा, §तरङथ पषा 28 प€ एट्ह्लणध तवप्6तै छप 
78 लछ्‌ एल्शगओिप्८6 1 2 7८21] पलााभपरवणिट कवक. 116 
गिाकस्पणछठ ण्व तिणि [75 व्दादाव लः 96३४७ त ॥ल 21 


क 


1. 1000. ^ण्‌. 1916. ए. 28. 
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कपत 70भुलताफ एाल्रक्न णहु तपाठ पाऽ प्रा€ 28. 116 7द८दल् 
1 {€ 5{2॥€-- । 
सत्यं महीं भवति शासति सायणायं 
सम्प्राप्तभोगसुखिनः सकलाश्च लोकाः । ` 
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` 2. तेन मायणपुत्रेण सायणेन मनीषिणा । 
सआसख्यया माधवीयेयं धातुद्त्तिविरस्यते ॥ 
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पलाल 0615 वणवा ल 182 204 एलऽ०ाोकाध् त 8४208. 
26 [115 [0प्वल३, प्णुपला 316 ज (ताऽ १६.2०1८ 11101001121166. 


10656 15 66 पणव ला6 (्नण008त्त्‌ पपराह 1116 767 
ण उवपरु 1, प्ल ऽजा ० एपा८6 (2798, 28 18 तूल परिणा) 
एलाऽ€8 हाल प पल एद्हुफणट कत्‌ 2६ प्ट चत ज एल पर्न. 


 ( 3 ) पृरुषाथेसुधानिधि-1॥ व्ण ऽ 2 (नगाल्व्पन्णर्म 7000001८ 
9८868 01 {06 णुत रग पुरूषाथं 9 ५25 पाला 2६ 16 प्4०6८ 
ण (18 € एषठ ण्ठ पात. 11 202९815 10 ०6 ५८ 8 ` 
ण्म 92204 पणृ्ला € 0662716 21{2त0ल्व 10 06 व्वप्र 


~ रतना ~ व 


1. €. &. 21] € 11पऽ90085 10 एकावरी ° विद्याधर, प्रतापर्द्रयशो- 
भूषण ण विद्यानाथ 20 नञ्जराजयशोभूुषण 0 नृखिहकवि 81125 अभिनव- 
काछ्द्स 0600187 287९४ 65 ज कलं एषठ, 1०६ नरसिंह ग 
0071885४, प्रतापरद्रदेव 0 7०780281 200 नज्नराज, 507 ० वीरभूषपारू ०7 
१195076 7686्0्पीष्लष, 

2, 607 #6 8 पतलाःऽ 20 रना वण०लय 70 पाऽ ९००1८ 

| ४106 1०५. 4.11. ( 1916 ) 2. 22. 

3. (8 ) तस्य ( संगमस्य >) मन्तिशिरोरतरमस्ति मायणसायणः ॥ 


॥ [1 गौ 
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तेम क भ ०० 


५ 


तेन मायणपुत्रेण सायणेन मनीषिणा । 
मन्थः कमंविपाकाख्यः क्रियते करुणावता ॥ 
(४ ) अस्ति शीसङ्गमच्मापः पृथ्वीतरपुरन्दरः! 
तस्य मन्त्रिशिरोरल्मस्ति मायणसायणः ॥ 
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प्रस्तातना 


उपक्रमः 
पितदेवमनुष्याणां वेदशश्चुः सनातनम्‌ | 


कि, (नि 


अश्चक्यं चाग्रमेयं च वेदक्ञास्चमिति स्थितिः ॥ 
<^ 2 
चातुबेण्यं त्रयो लोङाशत्यारथाश्रमाः पथक्‌ | 
भूतं भव्यं भविष्यं च सधं वेदात्‌ प्रसिध्यति ॥ 
--मनुः | 
अथाभ्युद यनिःप्रेयसिद्धिदेतुकस्य घर्मस्य परमार्थभूतसिद्धान्तनिच यावगतेः 
साधनभूता जगतमेहिकामुष्मिकपरममङ्गलसम्पादनाय मगावता करुणावरणा- 
लयेनाविभौवं प्रापिता भगवन्तो वेदा एवाऽऽस्माकं. धंसबेस्वभिति केषां 
शाखज्ञानज्ुषं विदुषां नावगतम्‌ । नैवास्माकं मानवानाम्‌, अपि तु देवानां 
पितणाप्पि वेद एय सनातनं चश्ररिति। चुण्णो वणानां, त्रयाणां लोकानां 
चतुणोम्‌ आश्रमाणां, भूतस्य मभ्यस्य भविष्यतश्च सकलस्य वस्तुनातस्य 
म्रसिद्धिस्थानं भतवती श्रुतिरेवेति मनुबचने कः खलु वेताः सन्दिग्धे १ वेद- 
शख चिद्य चैबान्यन्‌ किप्रपि परं साधनं यन्‌ खलु जन्तून्‌ परमाथभूतां मोक्ष्‌ 
यदवीमुपदिशति । मनुरपि असुमेवाथ साघु समथयत्ि- 


भिमतिं सवभूतानि वेदन्चास्ं सनातनम्‌ । 
तस्मदेतत्‌ परं मन्ये यजञन्तोरस्य साधनम्‌ ॥ 


अत एष वेदाथतत्त्वज्ञत्य भूयली प्रशं ता शच्ेषृपलम्यते । वेदाथेज्ञानं नाम 
मानवानां परमं कक्तठ्यव्‌ › प्राधान्यतो ब्राह्मणानाम्‌ 1 अत एवोक्तमाचायंः-- 
निष्कारणं ब्राह्मणेन षडङ्घो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च । स्मयते च मानवे धमशाखे-- 


वेदश्चाख्राथेतचचज्ञो यत्र तत्राभ्रमे वसन्‌ । 
इहैव रोके तिष्ठन्‌ स॒ ब्रह्मभूयाय कर्पते ॥ 

सैनापत्यं च राज्यं च दण्डनेस्वमेव च । 
सरलोकाधिपत्यं च वेदशाञ्नविदहेति ॥ 


( ६८ ) 


अथ विदितमेव विमलधिषणानां विद्द्धौ रेयाणां चतुर्वेदभाष्यरचयितुस्तत्र- 
भवतः श्रीसायणाचायस्याभिघानम्‌ । अचिल्ेऽस्मिन्‌ भारते वर्ष नास्त्येव 
तादक्‌ कंचन वेदशाखज्ञानसम्पन्नो विपश्चित्‌ येन नाधुनापि श्रुतिगोचरीकृतं 
श्रीमतां सायणाचायोणां नाम । श्रीमता सायणाचार्येण विरचितानि निखिल- 
मपि सरहस्यं श्ुत्यथजातं प्रदीपा इव प्रकाशयन्ति अज्ञानतमस्काण्डमुन्मूल- 
यन्ति. चतुणांमपि वेदानां भाष्याणि सततं रञ्जयन्ति विपश्चितां चेतांसि । 
साम्प्रतं भगवत्याः श्चुत्या यः कश्चिदर्थः प्रतीयते, यत्‌ किमपि रहस्यमस्माकं 
बुद्धिपथमचतरतिः निखिलमपि तत्‌ श्रीसायणाचायंस्यानुग्रहविलसितमेवेति 
ध्रवं मन्यामहे ! सर्वेषां वेदभाष्याणामारम्भे तत्रभवता ग्रन्थकृता उपोदात- ` 
रूपेण वेदध्य पौर्षेयतवापौरुषेयत्व-साथेकत्यानथकसवादिनि बन्धनं बहो वेद्‌- 
ज्ञानासबश्यं ज्ञातव्या विषया निबद्धा षिलसन्ति। तत्र छण्वेदमाष्योपोद्रात एव 
यत्र कापि मुद्रितचरः। यजुर्वेदसामवेदाथेवेदानां भाष्योपोद्‌घाता न कुवापि 
बहुमूल्यसम्पन्नं भाध्यपुस्तकं विहाय प्रथङ्‌ मुद्रिता इति तेषां सर्वेषामेकतर 
पुस्तकरूपेण प्रकाशनं वेदाभ्यासिनाघरुपकाराय अल्पसाधनानच्र विद्यार्थिना- 
म॒पयोगाय श्रृशं सविष्यतीति मदीयो ननं विश्वासः । महान्तो महाघांश्च माघ्य- 

था न सर्वेषां जिज्ञासूनां सुलभा इति हेतोः श्रुतिषिषयकनिखिलरहस्यप्रति- 
पादकानां सर्वैषामेच माष्योपे'द्घातानामेकत्र प्राथमिके प्रकाशने नः परम एषः 
आदरः। 


५ £ | 
श्रीसायणाचायेस्य जीवनवृत्तम्‌ 


साम्प्रतं वेदभाष्यप्रणेतुः श्रीसायणाचायस्य जीवनव्रत्तान्तमधिक्रत्य किमपि 
संत्तेपेण विचारयामः । दिष्या भास्यमाजो बयं यदावश्यकं सकलमपि श्रीसाय- 
णीयं वृत्तं ज्ञातुं बि्न्तेऽस्माकमुपयोगाय प्रमाणभूतानि बहूनि साघनजातानि । 
मन्थच्रद्धिरेव स्वनिर्मितानां अन्थानामादौ स्ववंशपरिचयः स्वयमेव प्रदक्भित 
इति नितरामस्माकं प्रमोदस्थानम्‌ । विजयनगरमहाराजाधिराजानां बहूनामपि 
शिलालेखे भ्यः शांसनपत्रेभ्यश्च बहप्यपेश्चितं प्रत्तजातमुपलभ्यते श्रीमदाचा्य- 
वयीणामित्यपरमपि हषनिदानमेतिहासिकानाप्‌ | 


तत्र सायणस्य जनको मायणो नाम जननी च शीमतीनाम्री ।, गोत्रेण सः 
भारद्राजो बभूव । छ्ृष्णयज्ुवैद्स्य तैत्तिरीयशाखा बोध्यायनसूं च तस्य स्वीये 
आस्ताम्‌ । तस्य दौ भ्रातरो वेदशाखरसम्पन्नौ ब्रहस्पतिराक्रसटशावभूताम्‌ । 
तयोध्योयान्‌ माधवाचार्य विजयनगरसाग्रा्यसंर्थापकानां महाराजाधिराज- 


( ६६ ) 


हरिदराणामासीत्‌ मन्त्रिमूषेन्यो विपञ्चिदपश्िमश्च । कनीयान्‌ श्रीभोगनाथश्चा- 
भवत्‌ सगमनरपतः नस॑सचवः कमनीयकान्यकलाड शालः कवयिता च । एतत्‌ 
सबं दृत्तान्तजातं सायणीयग्रन्थांशानामघोलिखितानामालेचनया स्फुटं 
भविष्यति , | 
अलङ्कारसुधानिधौ- 
महेन्द्रवन्माननीयो मन्त्री मायणसायणः | 
मण्डलेषु कृतचारमण्डलः सायणो जयति मायणात्मजः । 
मन्त्री मायणस्ायमस्रिजगतीमान्याएदानोदयः । 
इति श्रीसःपूवे-पश्चिर-दक्िणोत्तर-समुद्राधिपतिवुरायप्रथमदेशिक माधवः- 
चायोनुजन्मनः श्ीमत्सगमराजसकलाराञ्यघुरन्धरस्य सकलबियानिघान- 
भूतस्य भोगनाथात्रजन्मनः श्रीमःसायणाचार्यस्य छृताबलङ्कारसधानिधौ | 
खभाषितसुधानिधौ-- 
भरहाजान्वयञ्रुजा तेन सायणमन्िणा । 
व्यरच्यत व्रिशिष्टाथः सुभाषितसुधानिधिः ॥ 
इति पवपञ्िमससुद्राघीच्रारिययविभाल-श्रीकञ्पराजमहाग्रधान-भस्द्ाज- 
चंशमोक्तिक-मायणरलाकरसुधाकर-माधवकःपतरुसह दर--श्वीसायणा्यविर- 
चिते सुभाषितस्धानिधौ | 
आयश्ित्तस्ुघानिधो- ` 
तस्य ( सद्खमस्य ) मन्वरिरिरोरल्मस्ति मायणसायणः ॥ 
तेन मायणपत्रेण सायणेन मनीषिणा | 
९ ^~ (= ५ 
ग्रन्थः कृसव्पाकास्यः कयत कस्णावता ॥ 
श्रीमाघवभोगनाथसहोद्रस्य मायणनन्दनस्य सायणाचा्य॑स्य कृतौ प्राय- 
सित्तसुधानिधौ । 
यज्ञतन्त्रसुधानिधौ-- ४ 
तस्या ( सङ्खगमस्या `भुदन्वयगुरुस्तच्चसिद्वान्तदशषकः । 
€ + ¢ 
सवक्ञ्‌ः सायणाचाया मायणायतन्‌ इवः ॥ 
उपेन्दरस्येव यस्यासीदिन्द्रः सुमनसां प्रियः । 
महाक्रत्‌नामाहतां माधवाय; सहोदरः ॥ 
ह ० भू 


४ 


अधीताः सकरा वेदास्ते दृष्टाथेगोरवाः । 
| तरप्रणीतेन तद्धभाष्यप्रदीपेन प्रथीयसा ॥ 

साधवीयधातुव्रत्तो- 

अस्ति श्रीसंमगमक्ष्मापः पृथ्वीतलपुरन्दरः 

तस्य मनिशिरोरल्नमस्ति सायणसायणः. ॥ 
तेन सायणयपृत्रेण सायणेन मनीषिणा) 
आख्यया माधवीयेयं धातुवृत्तौ पिर्यते ॥ 


माकवाचा्यः 


बभूव माधवाचायेः सायणाचयेस्य ज्यायान्‌ घाता । निखिजेषु पारमार्थि- 
केषु व्यावहरिकेषु च विषयेषु अस्य शेमुषी नितान्तं सप्रतराऽऽसीदिति प्राची- 
नेतिदास जुषां केषां विदुषां नावगतम्‌ । अयं खलु चतुरेशशतके दक्षिणमारते 
जयनगर ताभ्राञ्यप्रति तुः श्रोमन्पदहायज-इदरिहःरस्य आभ्यास्मिकगुरूनीति- 
तम्तबव्याख्याता निपुणो मन्त्रि्रोऽप्यथयन्‌ । ` माधवाचायस्योपदेशानामेषेदं 
परिणतं पत्तं यत्‌ पिनाशप्रुपेयुषि बारद्कलदीपतिङ्के, प्रव ज्तयवन।करत्रणें 
खिलीङ्तरे निखिते दश्चिणभारतीयप्रजावर्भे, सहाराजहरिहरेण मोत्रादह्यणानां 
हिताय, आयेक्तभ्यतायाः सप्रुदयायः स्वातन्त्यज्लदम्या अभ्युदयाय च, नबीनमेव्‌ 
विजयनगरेति नापरः मारतेविहासे प्रख्यावं साश्नाञ्यं प्रति डापितम्‌ । पूर्वोत्तर 
अ मांद्योः विस्तारय घशाख्चस्य च प्रचुघख्रचासाय बहून्‌ अन्थान्‌ प्रणिनाय ` 
श्रीमन्माधवाचायंः। तेषु च भुरुयरतसा विज्ञत्तनिति अधोनिर्दि्ा भ्रन्याः-~ 
{ १) पसरार्स्प्रतिव्याश्या ( पराशस्माधवः );, (२) व्यवहारमाधकः, 
( ३) काठमाधवः, (४) जीवन्भुक्तिचिवेकः, (५) जेमिनीयन्यायमाक- 
विस्तरः, (£ ) शङ्करदिग्विजयः 

विज्यनगराधीशस्य सथामन्य एव कश्चन माधवाचायोत्‌ सिन्नः अमात्य- 
साधव आसीदितिभ्रूयते यः खलु चाण्डभट्स्य काशीविलासक्रियारक्तिनाम्नः 
ओवाचार्यस्य शिष्यः महारजप्रथ मवुक्प्य द्वितीयहरिहरस्य च व्यवहारपरवीणो 
सन्ती बनव।क्ीगाबप्रदेशायोः वतुहऽकत्‌ स्रुद्धतो युद्धविद्यावरिष्ठः शासकश्च 
अभूव । स स्वयमेव शिलाजेखेषु केषुचित्‌ स्वषिजयप्ररास्तिमुद्धोषयति । 

आल्ञान्त्िश्रान्तयश्चाः स मन्त्री दिशो जिगोषुमेहता बरेन । 
. गोवाभिधां कोकणराजधानीमन्येन मन्येऽहणदणेवेन ॥ ,, 


( ७१ ) | 
अतिष्ठितास्तत्र तरुष्कसङ्कावुत्पाटय दोष्णा अुवनेकवीरः । 
 उन्मुरतानासकरोत्‌ प्रविष्टां श्रीसप्ननाथादिरषायजां यः ॥ 

> >< 4 ग< 
गोत्रे पोऽङ्किरसां प्रचण्डतपसश्वाबुण्डपृ्यीमुर- 
्र्ठाुद्धवमेव्य नीरिश्रणो दत्तां धियं पैषणीम्‌ | 
घुरि; सन्नपि सवेदानवमनःग्रहाददानोचितां 
यद्‌ भूयः कवितां व्यनक्ति तनुते नो कस्य तेनाद्धुतम्‌ ॥ 
अनेन उपनिषन्मागप्रवतेकाचार्येण महामन्त्रीश्वरेण श्रीमता माधमरेन 
स्कन्द्पुरणान्तगेत-षूतसंहितायाः तात्पयदीपौकाभिधाना ` व्याख्यापिं 
ठयरचीति आनन्दाश्नरमसस्कछृतम्रन्थावस्यां भ्रकाशितस्य तद्ुश्न्थस्य पुष्पिकातो" 
धरुवं प्रतियते । अयं खलु युघनेकथीसे साधवामात्यो साधग्राचायौदमिन्न एवेति 
षण्डिनानां प्रयोवादः। वस्तुवस्तु केवनल्लं लामदाम्यं भजन्तो भिन्नवेवोभौ 
-बिद्रद्रेण्याविति सिद्धान्तः । 


गृहस्थाश्रमं विडाय संन्यासधसदीष्ठितो माघवाचाये एव विद्यारण्येति 
नामालभत । अतः माधदाचाय)। वियारण्यश्चाभित्रावेवेति प्राचीनानां पडितानां 
सम्प्रदायः । केचिच्नविनास्तु रिषयेऽस्मिन्‌ सन्देदइदोलाधिरुढा एव दृश्यन्ते, 
परन्तु प्रमाणाथवात्‌ न वेक वाचोयुक्तिः सह्दय हृदयमाकषेति । विद्यारण्येनं 
वेदान्तसिद्धान्ततत्यव््काशिका पश्चुदरौ विरिचतेति भरसिद्धपेव। सायणेन 
अलङ्कारसुधानिधौ निबद्धा भध चार्यस्य प्रशास्तिरियं नूनं प्रशास्ता तथ्य- 
सस्पन्नति अस्माक विश्ासः- | 


अनन्तमोगसंघक्तो भिजयुङ्गवसषेवितः । 
सचिवः सवलोक्ानां वाता जयति माधवः ॥ 


सवेदशनसङ्यदहस्य रचयिता साधवोऽस्मान्माघबाचायोत्‌ भिन्न एवेति 
सप्रमाणं निरुपयन्ति आर नरसिहाचायेमहोदयाःः | 





१, . श्रीमत्काशीविकसाख्यक्रियाङक्तीशपेविना । ्रीमल्यम्बकपातान्जपेवानिष्णातवेतस्ा ४ 
वेददालप्रतिष्ठात्रा भौमन्माधवमन्विणा । तात्पयंदीपिका सूतसंहिताया गिभीयते \५ 
२. इण्डियन्‌ शेण्टिक्वेतीति प्रख्याततमस्य पत्रस्य १९१६ वपर, २० तमे पृष्े। ` 


( ७२ ) 
मोगनाथः 
श्रीसायणाचायेस्यानुजो भोगनाथोऽमवत । स खलु वित्रगण्टशासनपच- 
स्थप्रशस्तेः रचयिताऽऽसीत्‌ | तस्मिन्‌ भोगनाथः आत्मानं सङ्गमनसपतेर्नस- 
सचिवत्वेन व्यपदिशति । सायणाचा्ैधिरचितालङ्कारसुधानिषेः परिशीलनं 
भोगनाथस्य सङ्गम( द्वितीय )भूपतेश्च नितान्तं ्लिग्धं परिचयं प्रमाणीकरोति ! 
तथा च तत्रस्य श्लोकाविमौ निदशनम- 
अन्योन्यश्रणयापराधनिभृतव्यापारदीनात्मनोः 
देबौसङ्गमयो; पराङ्युखतयाप्येकासने तस्थुषोः । 
मध्ये सायणमन्त्रिणा न मणितं श्रीमोगनायेन वा 
नोक्तं नमेसखीजनेन च तद्प्यन्योन्धमुदरकषितम्‌ ॥ 
भूभृतः सङ्खमेन्द्रस्य भोगनाथस्यं वा क्वेः 
वारणां वारणो वाथ द्वारि प्रवि्तांहि ये॥ 
प्रशस्ति्ेखकस्य मोगनाथस्यासीदलौकिकी प्रतिभा असाधारणं च 
नैपुण्यं कविकर्मेणि इति तु निपुणं वत्तु शक्नुमः । परन्तु तद्धिरचितलरखकाठया- 
नामलाभोऽस्माकं नितरां परिखेदस्थानमासीत्‌ । अघुना सायणीयालङ्कारघ्धा- 
निधौ बहूनां तत्काव्यम्रन्थानासुत्लेखात्‌ दिष्टा वर्धतेऽयं महाकविर्भोगनाथः ! 
सुधानिधो मोगनाथीयम्रतिमोलासिनः सन्त्येतेऽधोनिरदिष्ठाः अन्था: सस॒दिष्ठः । 
ते तु यथा-( १) रामोह्लासः, ( २ ) चिपुरविजयम्‌ , (२) उदाहरणमाला, 
{४} महागणपतिस्तवः . (५) -्ङ्गारमञ्जरी, (६). गौरीनाथाष्टकम्‌ | 
उदाहृतपद्यानामालोचनया धरुवं प्रतीयते यत्‌ मोगनाथः प्रतिभासम्पन्नः कयित 
ब्रभूव । तथा बभूब च माधवाचायंसायणाचार्थयोः सवथानुरूपो भाता | 
कतिपये तस्य सरसाः श्लोकाः सहदयृदयोल्ञासाय अत्र सथद्‌धियन्ते- 
दषन्मषटर ङ्गनाभिपिलकैरिद्राम्बुवमोदये- 
व्यक्तीभूतरदश्षतव्यतिकरेव्पाकीरणचू्णीरकैः ! 
शाम्यतछकण्डलतण्डवेः शक्िमुखीवकरस्तदा व्रीडितै- 
रम्मोधिभ्रमदपेणेनिजगदे सम्भोगलील्रमः ॥ -ङ्गारमजयौम । 
उपयधोरचितमयथ राजतं तयोर्यः फनकमयं च मध्यतः । 
पुरत्रयं दहनविषेः पुरोऽप्यगात्‌ सधूमतां सदहनतां सभस्मताम्‌ ॥ 
1 --त्रिपुरविजये ।. 


( ७३ ) 


कष्टाय प्रसवाय श्चास्नपदवी शिष्टाय कार्क्षानर- 
प्टुष्टाय प्रथमानमत्सरगुणाविष्टाय दुष्टात्मने । 
शुष्टाय प्रतिषिद्रकायेवटनातुष्टाय घुष्टागे 
गरानाथ ! युणाधनाथ ! जनक ! प्रीणातु मद्य भवान्‌ । 
--गोरीनाथाष्टके { 
उपलभ्यते ह्न्यदावश्यकं कौटुम्बिकं सायणीयं वृत्तं तद्रचितालङ्कारखुधा- 
-निधिस्थोदाहतात्‌ प्य जातात्‌ । ज्ञायतेऽधोनिर्दिष्रत्‌ पद्यात्‌ यत्‌ सायणाचायेस्य 
चयः सूनवोऽभवन्‌ कम्पणो माय गः शिङ्गणश्च । तेषु अकलयत्‌ कम्पणः सगीत- 
कलाघु कामपि कमनीयां कुशतल्तताम्‌ । अभवत्‌ मायणः काव्यकलाकीथीपथिको 
गद्यपद्यरचनाचणश्चतुरः कवयिता । अलमत च िङ्कणः क्रम जट'चयौचर्चित्‌- 
वेदाभ्यासेषु कामपि विस्मयनीयं चातुरीम्‌ । त्रयोऽप्येते सायणाचार्य॑स्य सुताः 
चभूवुः स्वस्वराखेषु प्रकृष्टपाण्डित्यमण्डिता विपश्चिदपञ्िमाः। तथ। चं श्लोकः 
तत्‌ संब्यञ्जय कम्पण ! व्यसनिनः सङ्खीतश्चाञ्चे तव 
न्ट, ८ 
प्रहि सायण ! गचप्चरचनपाण्डित्यश्ुन्धुद्रय । 
(^  & ~ ¢ _ ० ० (~ (~ 
शिक्षां दशेव शिङ्खण ! क्रमजट।चचाँसु वेदेष्विति 
स्वान्‌ पुत्राचुपराकयन्‌ ग्रहगतः सम्मोदते सायणः ॥ 
--अलङ्कारसुघानिषौ । 
सायणस्य भुरवः | 
सायणाचार्यण तद्‌ घ्राठ्म्यां च विरचितानां अन्धानां परिशीलनतो ज्ञायते 
यत्‌ तेषां जयो गुरबोऽमूबन्‌ । प्रथमो विद्यातीथेः द्वितीयो भार्तीतीथः, वतीयः 
श्नीकण्डः। एतेषु विघयातीर्था महान्‌ तपःसम्पत्तिसम्पन्नो यतिराजः रुद्रञ्च . 
भाष्यस्य प्रणेता परमात्मती्थानां शिष्यश्च वभूव । विधावैमवप्रमात्रेण बिद्या- 
तीर्थं महः्र्स्यावत।रत्वेन वणं यति सायणाचार्यः सर्वेषां वेदभाष्याणामुपक्रमे-- 
यस्य निःधितं येद्‌ यो वेदे म्योऽखिं जगत्‌ । 
निममे तमहं बन्दे विदयातीथंमहेधरम्‌ ॥ 


विध्ातीथस्येव श्ङ्गेरीपीठे मूतिं विद्याशङ्करेति नाम्रा माधवाचार्यो निर 


समापयत्‌ । अनुभूतिप्रकारस्थोऽयं श्लोकः स्फुटं  प्रकाशथति यत्‌ विद्ातीर्थो 
माघवाचायंस्य मुख्यो गुरुरासीदिति 1 


( ७४ ) 
अन्तःप्रविष्टः शास्तेति योऽन्तयमिश्तीरितिः। 
सोऽस्मान्‌ शुर्यगुरुः पातु विदयाती्मरेश्वरः ॥ 


भारतीतीथः शरङ्खरी्पीठस्थो गुरुरासीत्‌ । एतस्य नाम माधवाचार्यैण परा- 
शरस्यतिव्याख्यायां जैमिनीयन्यायमालाविस्तरे च बहशः सादरमुद्विखितं 
दश्यते । काड्ीस्थशासनपत्रे सायणः श्रीकष्टाचायमार्मनो गुरं निदिशति । 
माधवाचायेस्य मोगनाथस्य च अन्येषु श्रीकष्ठनाथः गुर॑रूपतामादधानो बहुषु 
स्थलेषु नाम्रा सञदिष्टो विलसतितरामिति न परोक्षं तदभरन्थविवेचनशीलानां 
देचकानाम्‌ । भोगनाथः श्री कष्टं स्वमहागःणपतिस्तवे सम्यग्‌ स्तोति- 


 मन्दारश्च तरुः परेऽपि तरवो मेर शेः परेऽ- 
प्याः शैलाः कमलागरहस्थकयनं चाग्धिः परेऽत्यन्धयः । . 
श्रीकण्टश्च गुरुः परेपि गुरवो रोक्त्रयेऽत्वद्धतं 
भक्ताधीनमरवोश्च दैवतमहो सर्वेऽप्यमी ` देवताः ॥ 


 आश्रयदातारः 


सायणोऽमजत दतुण्ण विजयरगराधीशनां साश्राग्येऽत्तिगौरवसम्पन्नं 
महामन्त्रिपदम्‌ । ठेषु प्रथमः ठ्‌ कमहीपतिराखीत । स खलल विजयनगररय प्रथ- 
` माधिपतेः महाराजाधिराजश्रीहरिहरस्य ्ताऽभदत | अयसेव देदार्थप्रकाशन्यय 
मन्व्रिवरं माघवाचा्यमादिशत्त । अरयैवादेशं च्येष्टभ्रात्रखेनाऽऽदाय चेद्‌ 
` आष्याणां प्रणयने प्रबरृ्तोऽस्वत श्रीमत्सायणाचार्यैः ¦ देदयाष्येषु सायणः 
आत्सानं बुक्कभृपालसाभ्राञ्यशुरन्धर इति बहुधा ब्णयति । `सायणेन बुकक-' 
भूपतेरनुजस्य कस्पराजस्य ( कम्पणस्य } महाप्रधारपदमधिकृतमासीदिति 
सुभाषितसुधानिष्यादिम्रन्थानामालोचनया प्रतीयते । कम्पणभूपतिरेष जीवत्येव - 
ल्यायसि बुक्कणनरपतौ आत्मनो बाहुबलेन नेल्लोर-ढु इाप्पादिस्थले स्वतन्त्रं 
`  राज्यमेकं स्वीयसस्थापयदिवि आमनन्ति भारतीये्तिहासबिदः। दिवंगते- 
ऽस्मिन्‌ नरपतौ तस्सुतस्य सङ्गमनरेन्द्रस्य प्रधानामाप्यपदं स्वीचकार सायणः । 
सङ्गम ( द्वितीय )नरेन्रोऽयं बाटयकालादेव सायणाचायैस्य शिष्यो बभूब । 
 सायणेन वर्हषु विद्यासु कलासु च पाटितोऽयं सङ्गमभूपतिरगच्छत किमपि 
पाटवं शासनकमंणि । अधोलिखितेः ले कैरेतिदासिक तथ्यमिदं स्पुटमनुमातं 


शक्यते विवेचकवुद्धिभिर्बिदद्धि- 


(9) 


सत्यं महीं भवति ज्लासति सायणा्यं 


सम्प्राप्रमोगहखिनः सकराथ रोका; ॥ 
> व ९ ९ ५८ 
_ क _ $ (= (~ <, € 
सम्यक्‌ शिक्षां सचिवगमितः शैशवे सायण्य ! 
र हि [. [क र ७ 
ग्रोहि गाढां प्रकटयति ते सङ्धमेन्द्रः त्रयम ॥ 
अन्यच्च सायणः समुपागते स्वीये वाधंक्ये हरिहर द्वितीय + महासा 
चिराजस्य साख्राञ्यधुरमवहत्‌ इति तदु्न्येभ्यः स्छुटमवमासते । अथवेरूहितः- 
ष्ये सायण आमानं श्रीमद्राजपघराडराजपरमेन्वर-श्रीदीरहरहरमहा- 
राजस्य साम्रायघुरनधरप्देन वर्ण्यत । आसीदेष हरहर-महाराजो बुक्क- 
महीपदेः सूनः । हरिदिरनरपतिरयं पराकसशाली घस॑पथ पथिकः प्रजारञ्जन- 
तत्परो वेदा्थरसिकश्चाभवत्‌ । सायण एनमथवसंहितामाप्योपे.द्‌ घाते प्रशस्त 
स्तोति- 
५, [कि ५ ६ (+ ¢ 
विजिदारातिन्रातो वीरशरीदरिदरश्माधीकषः । 
[प | [ > टः 
धर ब्रह्माप्वन्यः कि स्वचरितेन कृतयुगं इस्तं॥५॥ 
साधयित्वा महीं स्वां श्रीमान्‌ दरिहरेश्वरः। 
शद्धे वहु विधान्‌ मोगानसक्तो रामवद्‌ छधाः॥६॥ 
विजयी हरिहरभूषः सथदहन्‌ सकर्भूमारम्‌ । 
र [कप € ¢ ५, थे 
षोडश महान्ति दानान्यनिदं सद॑स्य ठ्ध्ये इयन्‌ ॥७॥ 
एतेषामेव बुक( प्रथम }कम्पराज-सङ्मरःज द्विरीय }-दरिटिर (ह तीय,- 
भूपतीनां विजयनगराधीरराणां साम्रास्यधूः श्रीमतां सायणा्चेन निषएणमूढेलि 
सम्रमाणं गदितुं पायेतेऽस्माभिः। | 
¢ £ 
| आविभोवकालः | 
एतेषु निदिष्ेषु मूपतिषु इकराजः ( प्रथमः ) बि° सं° १४०१ वषोदा- 
रभ्य १४३६ वषे ( १३९४ ईशवीयवषौदारभ्य १२५८६ वषे ) याबत विजयनगर 
सिहासनमलˆब्वकार । तस्स द॑रिदस्महाराजख्च स्वपितुनिघनानर्तरं साज्राञ्य- 
भरियमलमत । अशिक्षत १४३६ वै० ( १३७६ ई० ) वषोदारभ्य १४५६ वि०. 
( १३६६ ई० ) वषेपथैन्तं विशति वर्षाणि यादत्‌ । १३६२ बि०.( १३३५ ई० ) 
वव वि्ञयनगरस्य स्थापना माधवाचायैस्यादेशमटुसप्य, श्रीमता हरिहर 


( ७६ ) 


{ प्रथम )महाराजेन विहितेति वदन्ति इतिहासविदः । अतः बुककहरिहरयोः 
अधानामात्यस्य श्रीमत्सायणस्य आिमीवकालः पञ्चदशशतकस्य प्रथमा 
ससमवदिति नास्त्यत्र निर्विवदे विषये सन्देहस्य कणिकापि काऽपि । १४१४ 
येके संवत्सरे ( १३० दशी ) सायणार्यो दिवं जगामेति कापि जनश्रुति- 
रपि श्रूयते | 


चरितम्‌ 


सायणाचायेस्य चसखिरमुदिश्य स्तोकमपि वर्णनं साम्प्रतं साम्प्रतं भाति । 
तच्चरित्रिपयोल्लोचनं कस्य नास्ति धिस्मयकरम्‌। क सा सततशाखाभ्यास्- 
जनिता .ज्ञानपरिपाकतदजा वैदिकतन्वभीमांसा, क च सा लोकिकन्ववहार- 
निरोक्षणतसुलन्ना राञ्यकायेमारक्षना राज्ननीतिनिपुणता । उभयोरस्मिन्‌ 
विद्ठनने सामानाधिकरण्यं साक्षाद्छृः्य न कस्य मानं विस्मयल्ञा बहुलां 
वृत्तिम(तचुते । उयवडारपरमाथयोरेका शरयज्ञामो नाप नूनं दुम इव दश्यते 
जगति । परन्तु सायण यारी परमाथंविषये जागकछकता नेत्रगोचरीकरियते, 
तादृश्येव लोकिकञ्यवहरेऽपि वेतश्चन.कारिणी चतुरता चक्ु्िंषयोकियते । 
बेदभाष्यश्रणेतुः सायणाचायंस्य ज्ञानगरिमा नूनं सहजा, परन्तु विपुलवाजि- 
गजतङ्कुते समराङ्गणेऽपि अरातित्रातविजयस्तस्य कस्य विस्मयावहो नास्ति 
` प्रथमं सायणो विजमनगरसाग्राव्यस्य पूर्वविभागस्थे साम्प्रतं नक्लरेति- 
नाम्ना ख्याते प्रदेशो शातनं कूवेतो मदाराजहरिहराच॒जस्य कम्पपष्टीपतेर- 
मत्यपदमलमकाषीन्‌ । दिवंगते तस्मिन्‌ ` राजनि तस्सूनुः सङ्गप्रमूपालो 
बालतयाऽनधिगतशाख्तया च राञ्यकार्योहने नितरामश्चमो वभूव । अतः 
सायणाचाय एव सङ्गमभूपालस्य छते निखिलं राव्यभारं वदु स्वीचकार । 
अध्यापयामास च पितृविहीन सङ्गमनरेन्द्रं सा जनीत्यादयुपयोगिनीः सकला 
विद्याः | वितततमपि राञ्यं सायणः सम्यक्तया अशात्‌। समराङ्गणेऽपि स्व- 
ाहुबलपराकमं बेरिणां शिरण्ेदेन प्रकटीचकार । प्रान्तस्थान्‌ देशाश्च बहून्‌ 
जिणाय । चम्पनामानं चोलराजं विजित्य दिश्चु स्वीयां छ्रां कीरिं षिस्तारया- 
मास । शगरुड्नगणःभिघान नगरं सङ्गमनरेन्द्रेण साकमाक्म्य तन्नगराधिषं 
जित्वा स्वपादानतमूषोनं ठ्यदधात्‌ सायणाचायै इत्यपि शिलालेखस्थग्रशस्तेर- 
वगम्यते । सवेमेतत्‌ वृत्तान्तजातं अलङ्कारसुधानिधिःनिरीक्षकाणां विदुषां सद 
एव स्फुरिष्यतीति मत्वा केचनाऽऽवश्यकास्तव्रत्याः श्लोकाः प्रमाणतया 
समुदिधयन्ते- | 


( ७७ ) 
जगद्रीरस्य जगति एृपाणः सायणम्रमोः । 
= ¢ (~ _ 
-किमिव्येते ब्रृथाटोप गजेन्ति परिपन्यनः ॥ . 
न २८ २८ 
अयुं समितश्चत्रवस्थिरथुजावटेपोदयं 
समीक्ष्य युधि सायणं समधिको मवेद्धिस्मयः । 
नखाग्रहतवैरिणो नरहरेहेरस्याथवा 
नवाम्बुजदलोषसन्नयनमात्रदग्धद्विषः ॥ 
>< >< < 
समरे समलसैन्यं सायण ! तव व्रिभ्वितं वहन्‌ खड्गः । 
कऋमीडति कैटभरिपुरिव . विभ्रत्‌ क्रोडे जभच्रयं जलधो ॥ 
४९ = क < ` 
दिष्टया देष्टिकमावंमृतमहासम्पदविशेषोदयं 
जित्वा चम्पनरेन्द्रमूजितयशाः प्रत्यागतः सायणः । 
सायणाचा्यविदहितसशासनसम्भूतस्य सार्त्रिकस्य बेभवस्य निदशेकोऽयं 
श्लोको चैवं बिस्मरणीयो विद्रल्नेः- 
सस्यं मदी भवति शासति सायणायं 
स॒म्प्राप्रमोगसुखिनः सकरश्च सोकाः | 
अथ राज्यभासवहनक्षमे सङ्गमभूमिपतो राञ्यधुरं निपुणमारोप्य सायणो 
उ्यायसा श्रात्रा माघवा चार्येण सह बुस्कनरेनद्रस्य सन्त्रिपदमधिकृतवान्‌ | 
अनन्तरं तस्म्रोर्साहनेः समुत्साहितो वेदानां भाष्याण्ययैरचत्‌ । वुक्कश्य 
निधनानन्तरं वस्सूनोः हरिदर्मह्यराजस्यापि कतिचित्‌ समा अमात्यपद्बीम्‌- 
अजत । हरिदरनिदेरं प्राप्य अथवेवेदशतपथत्राह्मणादीनच्च व्याख्यानि 
निववन्ध । तद्राज्यकाले एव ४४४ वे ( १३०० ईशनीये ) वष सायणायः 
संस्मरणीययशाः संजातः । 
ग्रन्थाः । 
सायणाचार्यो बहून्‌ प्रन्थान्‌ रचयामास । तेषां शीषण्यस्थानं वेदमाष्याणि 
-अजन्ते | अन्येऽपि ग्रनथास्तत्तच्छास्त्रविषयेऽस्युपकारकाः सन्तीति धवं तदा-~ 
-ल्ोचनया प्रतीयते । ते च सव विरचनक्रमेणाधो निदिश्यन्ते- 


( ७ ) 


(१, खभाषितस्ुधानिधिः- नीतिवाक्याखृतानां सरसः सद्यः । कम्प. ` 
महीपते राञ्यकाल्ञे सायणेन विरवितोऽयं अन्थस्तदूभ्न्थेषु बिश्चनक्रमेण 
प्राथम्यं भजते | | मः 

( २, प्रायश्चित्तुधानिधिः-कर्मविपाकापरनामवेयोऽय प्रायश्चिन्तप्रति-. 
पादनपरो ्रन्थो धर्मशाखाभ्यासिनां भृशेदुपकारमावहदीत्यस्माकं विश्वासः । 

( ३) अलङ्कास्छधानिधिः--चिचित्र एव काव्यालङ्काररतिपादनपयेऽयं 
सायणनिर्िंतो भन्थः । दुखोग्यतया कृत्स्नो न्धो ना्ापि कुत्रचि समुप 
लभ्यते । अस्मिन्‌ दश उन्मेषा विलसन्तीति श्रयते । आर नरसिहाचायेमहो- 

^ ऋ ४ € & ८ 
द्यस्य सविधे उन्मेषत्रयात्क एवापूर्णो अ्न्थो वर्ते । अत्रत्यानि सवोण्यु- 
दाहर्णान्यलङ्काराणां सायणाचायंस्य जीवनलत्तमवबलम्बन्ते इति इतिहास. 
ज्ञानां परमं म्मोदास्पदम्‌ । वहलङकारभन्थेषु कवेराश्रयदातुरेव जीवनघरत्तानु- 
बन्धीनि श्लोकजातानि दृष्टान्तत्वेन समुपन्यस्तान्युपलम्यन्ते । अत्र तु कवे- 
रेवेति भूयान्‌ विशेषः । 

(४) धातुद्च्चि-पाणिनीयमतमनक्चप्य विरचितो धातुबिषयकोऽति- 
भामाणिकोऽयं अन्थः सर्वत्र विद्रव्समाजे जागर्ति । लोके इथं (माधवीया धातु- ` 
दत्तिः" इति नाम्ना विख्याता बर्तते, परन्तु सायणाचार्य एवास्या रचयिता न 
माघवाचायं इति म्रन्थस्योपक्रमे स्फुटमेव, । त्रयोऽप्येते म्रन्थाः कम्पराज- 
सूनोः सङ्गमनरेन्द्रस्य राज्यकाल्ते विरचिता बभूवुरिति. तत्तद्धन्थपुष्पिकाभ्यो 
ध्रवमवगम्यते । ॥ , 

( ५ ) पुरुषाथखुधानिधिः-युरुषार्थोपयोगिनां पुराणस्थानां व्यास 
वाक्यानां सुललितोऽयं संग्रहो बुकमदहीपतेरिर्देशमन सप्य सायणार्येण निर्भितः। 

( ३) बेदभाष्याणि--एतेषां विस्तरेण वर्णनमग्र मरिष्यति । 

(५) आयुवेवघानिधिः--आयर्ेदसिद्धान्तनिदसनपरो अन्थ॒एषोऽ-. ` 
लङ्करुधानिधावपि नाम्ना निर्दिष्टो वतते । | | 

(८ ) यज्ञतन्नखुघानिधिः--यागाुष्ठंनविधिरस्य भ्रन्थस्य विष्यः | एष 
 सायणाचायस्य रचनासु चरमो न्थ इति अङुमीयते । अस्य रचना हरिहर. 
( द्वितीय )महाराजाधिराजस्य शासनसमये सज्ञातेति त तपुष्पिकातो विद्रद्धि-- 
रन्नेयम्‌ | ध 
१" तेन मायणपुत्रेण सायणेन मनिषिणा ) आख्यया माधर्कीयेयं षातुदृन्तिविरच्यते ॥ 

२. इत्ति ` भम द्राजाधिराजपरमेश्वरहरिदरमहाराजसकर्साज्राञ्यधुरन्धरस्य वेदिकमाग-- 
स्थापनाचायंस्य सायणाचायंस्य कृतौ य्ञतन्त्रसुधानिधौ "-- "| | भ 


( ७६ ) 

सयणनिमितानां बहूनां मन्थानां पष्पिकाञ् म्रन्थाभिधानेभ्यः प्राक्‌ "माध 
वीयेःति पदं सरुपन्यस्तं समुपलभ्यते ¦ तथा च सायणरचिता धातुवृत्तिः माध- 
दीयेत्यास्यया तप्पुरतकेऽपि व्याहृता लोकेऽपि सवत्र विख्याता च दश्यते । 
वेदार्थप्रकाशाभिधानमृग्वेदसंदितासाष्यमपि माधवीयेति नाना व्यपदिष्मुप- ` 
लभ्यते प्रव्यध्यायं पुष्पिकायाम्‌^ । को सु खलु हेतुरस्य स्यात्‌ ( सायणेन विर 
चितानाः अन्थानां माधवीयेति समाख्यया .सवेतर प्रचारे कि ग्रन्थकाशभिमतं 
समुचितं कारणं मवेत्‌ १ साधवेरैव विरचिता इमे ्रन्थां इति केचित्‌ ¦ साघव- 
सायणाभ्या्ुभ्यासपि विरचितः इःयन्ये । परन्तु अनुपपतिहेरोनोस्ति कस्मि- 
नपि मते बद्धमूलाऽऽस्थाऽस्माकम्‌ । तदा किमत्र उपपन्नं कारणं भविष्यति ! 
वस्तुतस्तु सायणाचाये एवेषां कतो इत्यत्र नारित कोऽपि सब्देदलेशस्वत्तद्‌- 
अन्थरयारम्भावसानपरैष्टकाणां विदुषाम्‌ । माधवेन ओर्सादित एव सायणो 
अन्थानिमान्‌ अरीरचत्‌ । बुक्महीपतिना साधवाचाये एव वेदमाष्याणामन्येषां 
च मन्थासां निमिते प्रथित आस्त बरन्तु माधवो नैव तस्पराथेनासुररीचकार | 
वेदभाष्यरचनायै प्रथितो माधवः राजानं प्रस्यभाषत-छृतिनामाच्ो ममातुजः 
सायणाचासं निदिं शास्काणपं वेत्ति, सर्य जानाति \ अतस्तमेव वेदानां 
व्यास्याठतवे नियोजयत॒ भवान्‌ । माधवेनेव प्रयुक्तो महीपतिः सायणाचायं 
वेदानां व्याख्यनि निय॒क्तबान्‌ । अतोभ्रन्थानाससीषां रचनायां माघव एव परमो 
हेतः तस्य प्रोरसाहमैव आं कारणम्‌ । अतस्तदुपकारभाराकरनतहदयो यदी 
मान्‌ अ्रन्थान्‌ माधवीयेति नारा ठ्यपदिटेशः सायणाचायः, वहि नितान्तमौचि- 
त्यमेव साक्षातडुसः । न काचन ओौचिः्यहानिरस्मिन्‌ विषयेऽस्माकं सतेन परि ` 
यतति ¦ अतः सायणेन विरचितानामपि पुस्तकानां साधदीयेति व्यपदेशे वितर 
सभरचित एवेति पश्यासः । तदत्र प्रमाणतया केचन्‌ म्रन्थस्था एव श्लोकाः 
समुपन्यस्यन्ते । | 
` परुषाथंसुधानिधौ- 

तं सर्वविधानिखयं तस्वविद्‌ बुकभूपतिः ! 

 सत्कथाकोतुकी हषौदपृच्छत्‌ राज्शेखरम्‌ ॥ 

श्रुतानि खन्छखदेव ज्ाख्चाणि विविधानिच । ` 
पुराणोपपुराणानि भारतं च॒ महामते ॥ 


~= ~ 
2 इति अमद्राजाधिराजपरमेशवर-वेदिकमाग॑भवतेकजी वी रकस च रनर सायणा- 
` चयण विरचिते माधवीये बेदाभ्रकादे ऋ कूसंदितामाष्य प्रथमाष्टके प्रथमोऽध्यायः ॥ 


( ८० |) 


सवाण्यतानं वित्रन्द्र गहनान्यस्पमेधसाम्‌ । 
तस्मादाख्यानरूपाणि सुखोपायानि सत्र । 
 पुर्पार्थोपयोगीनि व्यासवाक्यानि मे वद ॥ 
तस्य तद्वचन श्चुत्वा युक्ताथं बुकभूपतेः 
प्रशस्यं त युदा युक्ता माधः प्रत्यभापत ॥ 
अर्य 1ह ढृतिनामाचः सायणार्यो ममानुजः 
पुराणापपुराणेषु पुरुषार्थोषयोगिनीः । 
उपादश मया राजन्‌ कथास्ते कथयिष्यति ॥ 
रत प्रसाद्य राजानं सायणाय्ुदेक्षत ॥ 
सायणायाग्रजनोक्तः प्राह बुकमहीपतिम्‌ । 
साधु साधु महाप्राज्ञ! बुद्धिस्ते धम॑दर्थिनी ॥ 
वदाम व्यासवाक्यानि लोकानां हितकाम्यया । 
तेत्तिरीयसंहितामाष्ये- 
तत्कराक्षेण तद्रपं दधत्‌ बुक्रमहीपतिः। 
आदेशन्माधवाचाय वेदाथेस्य प्रकाष्घने ॥ 
स प्राह तृपति राजन्‌ सायणार्यो ममानुजः 
सवे वरत्यप्‌ वदानां व्याख्यातृते नियुज्यताम्‌ ॥ 
इत्युक्ता ,माधायण वौरवुकमही पतिः 
अन्यात्‌ सायणाचाय वेदाथ॑स्य प्रकारे ॥ 
ये पूर्वोत्तरमीमांसे ते ग्याख्यायातिसड्प्रहात्‌ । 
कृपः सायणाचार्य बेदाथं वक्तुमुधतः ॥ 


पेदभाष्याणां पोवापयेपरीक्षणम्‌ 
सायणनिमितानां संहितापव्चकभाष्याणां पौवौपरय साम्प्रतं परीक्षयामः | 
सायणः कृष्णयजुबदीयतेत्तिरीयसंहिताध्याथी ब्राह्मणो बभूव । अतः स्वीयत्वा 
दतिपारचत्त्वाच् तेत्तिरोयसंहितायाः प्रथमं व्याख्यानं युञ्यत एव । अन्यो 
ऽपि हेतुर विलसति । अभ्यर्हिततेऽपि ऋरेदस्य यज्ञ्य मात्रां पिभिमौीत ` 
उ त्वः इति मन्त्रेण, 'यज्ुयजतेः' इति यास्ककृतनिर्वचनेन च अध्वयुवेदस्य्‌ ` 


( ८१ ) 
यागनिष्पादकल्वं योत्यते । "एवं सति अध्वयुसबन्धिनि यजुर्वेदे निष्पन्नं 
यज्ञशरीरमुपजीव्य तदपेद्वितौ स्तोत्रशाखरूपो अवयवौ इतरेण वेदद्रयेन पथते 
इत्यपजीव्यस्य यज़ुेदस्य प्रथमतो व्याख्यान युक्तम्‌: यज्ञुबदोऽपि क्ण 
श्कसेदेन द्विविधिम्‌ । तत्र छृष्णयङ्ुवेदस्य बह्मीष्वपि शाखासु ते त्तिरीयत 
शाखा स्वीया भ्रन्थकतुरभूत्‌ । अतः स्वकीयत्देन तस्याः प्रथमतः विरचित 
सायणेन व्याख्यानमिति हेतोस्ते त्तिरीयसदितामाध्यस्येव भूमिका प्रथमतो-- 
ऽस्मासिग्रन्थेऽस्मिन्‌ निबद्धा | 

अस्या अनन्तरं ऋग्वेदस्य व्याख्यानं विदितं भ्रन्थकत्रो । यजुवद भाष्यात्‌ 
ऋग्भाष्यस्याऽऽनन्तयं स्वयसेव सायणो निगदति-- 
आघ्वयेवस्य यज्ञेषु प्राधान्याद्‌ व्याकृतः पुरा | 
ज २ अ (0 
यजुर्वेदोऽथ होत्राथेश्गेदो व्याकरिष्यते ॥ 
यज्र्वेदेन निष्पन्नं यक्ञशरीरमुपजीव्य तदपेष्ितौ स्तोत्रशाखवरूपो अवयवौ 
इतरेण ऋक्‌-साम-वेददयेन पूयते इति पूव्मेबे-क्तप्‌ ! त सामानि ऋगा- 
भितानि भवन्ति| अतः सास्नाञ्रमाधितःवाने उमयःसध्ये प्रथसतः ऋण््या- 
ख्यानं यक्तमिति तेत्तिरीयव्याख्यानान्तरख्ञ््याख्यान सायणोऽरःरचत्‌ 
ऋण्व्याख्यानात्परं तदाश्रितं स्मामचेद्‌ व्याकरोत्‌ सायणः ! तथा च सासः 
अष्यावतरणकायाः 


यज्ञं यलुभिरध्ययुनिभिमीते ततो यजुः । 
व्याख्यातं प्रथमं पश्वादचां व्याख्यानसीरितम्‌ ॥ १० ५ 
साम्नासृगाधितस्वेन साभव्याख्याऽथ वण्येते । 
अनुतिष्ठासुजि्ञासावश्चाद्‌ व्याख्याक्रमो ययम्‌ ॥ ११ ॥ 
सामवेद माष्यादनन्तरं काण्वसंहिताऽनुक्रमेण व्याख्याता । कृष्णयजुवेदः 
गेव व्याख्यातः । अवशिष्टस्य शुक्लयजुर्बदस्य समायातो व्याख्यानसमयः। 
त्स्य. संहितादयी विलसति--एका माध्यन्दिनी संहिता, अपया काण्वसंहिता | 


माध्यन्दिनीं संहितां तु सायणात्‌ वषेशतन्रयं प्रागेव मोजे राच्यं प्रशासति 
` आनन्दपुरबास्तव्यो वेदाथेविवृतिबिचक्षण आचाय उव्वटो निपुणं व्यकार्षीत्‌र | 





२. इदयतां अन्धस्यास्य १४ पृष्ठम्‌ ` 
२. अन्थस्यास्य ६ पृष्टे । 
२. आनन्द पुर-वास्तम्य-वज्रगख्यस्य सूनुना । मन्त्रमाष्यमिदं क्लं मोजे पृथ्वीं प्रशासति ॥" 


(=) 


अततः परिशेषात्‌ काण्वंहितायाः व्याख्यानं यजुवेदादि संहिताव्याख्यानात्‌ परं 
यणो रिर्भितवान्‌' | 
अथवेवेदभाष्यस्य तु सर्व॑षां सहिताभाष्याणां सम्रवस्ताने निर्भितिर्विदहिता 
श्रन्थकर््रति सायणस्य बचनसिद्‌ प्रम।णत्वेन सम्रुपन्यस्य परीक्षादस्मात्‌ 
विरमामः । 
व्याख्याय वेद्रितयपराय्रुष्सिकषरप्रदम्‌ । 
 देहिकल्चभ्मिकफरं चतुथं व्याचिकीषति ॥ १० ॥ 


ब्राह्मणाना माशष्ाम 


न-खल संहिताभाष्याण्येव केवलानि विरचितानि बेदाथंप्रतिपादनपरेण 
श्रीमता सखायणार्येण, यावत्‌ ब्राह्मणारामपि केषाचित्‌ प्रसिद्धानां उयार्याना- 
न्यपि निबद्धानि ! तत्र प्रथं माष्यकारस्तेत्तिरीयसंहिवाया व्याख्यानावसाने 
तत्वम्बद्धं तैन्तिसयव्राह्णं वेत्तिरीयपरण्यक च व्याख्यातवान्‌ । ऋगेद्‌- 
व्याख्यानात्‌ पूवमेवानयोव्योख्यानसरीस्चदित्यस्माक विच्धासः । स्वयमेव 
 .सायभस्तैत्तिरीयस्तंहिताव्याख्यानाऽऽनन्वयेमनयोः प्रदशेयति-- 
व्खाख्याता सुखद्ोधाय तेत्तिरीयकसहिता । 
तद्जरा्मणं म्याकरिष्ये सुखेनाथेविषुद्धये ॥ 
>< 0 > ८ 
व्याख्याता इखधोधाथं तेचिययकसंहिता । 
तद्ब्राह्मणं च व्वाख्यातं शिष्टमारण्यक ततः ॥ ` 
` > >< ५८ 
ऋस्माष्यानन्तसमेव तदीयं ब्राह्मणनरेतरेयं भन्थक्रत्‌ विघ्रृतवान्‌ । तथा च 
साममाष्यात्‌ परं क्रपौचिव्यात्‌ तदीयानां स्वैषासेव ब्राह्मणानां प्राप्रावसरतया 
उ्यास्यानं निरमिमीत माधवानुजः सायणः । अष्टौ ब्राह्मणाः साभवेदस्येहि 
विदितचर्मेव वैदिकानाम्‌ । तेष्वष्टपरस्य ब्राह्मणस्य वंशाख्यस्य व्याख्यानोप- 
रमे वेद्रयमभाष्याऽऽनन्तयं तेषां अरन्थदरदेव स्वीयेरक्षरः प्रतिपादयति | 





१, अन्धस्य १०३ पृष्ठं द्रष्टव्यम्‌ । 
२, अस्य मन्थस्य ११९ पृष्ठे । 

३. व्याख्यातावृग्यजु्ेदो स्तामवेदोऽपि संहिता । 

व्याख्याता ब्राह्मणस्याथ व्याख्यानं सम्प्रवतंते ॥ 


न्क 


~~~ ------=- ~~ --- - -=---  ~ - ~ ~  ------- --- ---~------~~-~-~~ 


( ठ३ । 

-सामन्राह्यणेष्यपि व्याख्याक्रमः प्रकारमेतमनुसरति । प्रथमं ( १ ) पञ्चविंशत्य- 
-परनामघेयस्य ताड्यग्राह्यणस्य व्याख्यानं, ततः (२) षडविरास्य, (२) 
सामविधानस्य, (४ ) आर्षैयस्य, (५ ) देवताध्यायस्य, ( & ) उपनिषद्‌ 
खयस्य, ( ७ ) संहितोपनिषदिति ख्यातस्य ब्राह्मणस्य स्वल्पाक्षराणि माष्याणि 
-अनेनैव क्रमेण निर्मितानि सायणाचायेः । अन्ते च (=) बवंरात्राह्यणस्यापि 
रचितं व्याख्यानं जगतामुपकाराय, । सवौण्येबेतानि, बुक्कमदहीपततौ 
शासति ` मर्ष, सायणाचार्येण निमितिविषयं नीतानीति तत्तत्पुष्िकाभ्यः 
स्फ्टमेब प्रतीयते । | 

समवसाने च सवषां ब्राह्मणव्याख्यानानां शुक्लयलुर्दीयस्य शरतपथ- 
्ाह्यणस्य व्याख्णमपि बुक्कमहीपतिसुनोवेंदिकमार्भप्रवतेकस्व श्रीमहाराज्रि 
हरस्यानज्ञामनश्चव्य चायणा्यो व्यरीरचदिति शतपथभाष्यस्योपोद्रात्‌ निपुण- 
सबगन्तु शक्यते । इत्थभिमानि वेदानां रहस्यप्रतिपादकाचि भ्रन्थरस्नानि 
जगतां कल्याणाय वेदिकध्मेस्याभ्युदयाय च श्रीमता सायणाचार्येण प्रणीताः 
नी्यह्ये तस्य लोकोपकारपरं चेतः ! गम्भोराथप्रकरनपरं च प्रकृष्टं पाण्डि- 
स्यम्‌ | 


9 


बेदमाष्याणामिककतेतम्‌ 


१. 


 . सं° १४४३ ( ० १३८६ ) वैक्रमाभ्दे -दिरचिते एकस्मिन्‌ शिलालेखे दश्यते 
यत्‌ श्रीमता वेदिकमार्मप्रतिष्ठापकेन घर्मतरह्माध्वन्येन सदहाराज्ञाधिराज-श्रीहरि- 
हरेण विद्यारण्य-ग्रीपादस्वामिनां ससन्षमेवाच्दारदानादिना पुरस्कृताः केऽपि 
वाजपेयाजी नरायण, सोमयाजी नरहरिः, दीक्षितः पण्डरिश्चेति त्रयो 
ब्राह्यणाः चतुर्वेदमाष्य्रपरदतका इत्यभिहिताः सन्द । म्रबतेकत्वं हि खलु कस्मि- 
श्चन का्यविरेवे साहाय्यप्रदानं लाम । असे अष्यप्रवतेका एते उयोऽपि 
विद्रद्रः सायणाचा्यंस्य बेदमाष्यप्रणयने सहायका एवाभवन्निति शिला्ेख- 
भ्रामाण्यात्‌ वदतीतिदहासपरिशीलनपदुः आर. नरसिंहा चायंमहाशयः२ ।. 
अन्यच्च ऋण्वेद भाष्ये एकस्येव शब्दस्य षिभिन्नाष्टकभाष्येषु समुपलम्यमानस्य ` 
दृश्यते मिथो विरुद्धः कोऽपि भिन्नोऽथेः । अभिन्नप्वेनाभिमतस्यापि मन्त्रस्य 





१. प्रोढानि ब्राह्मणान्यादौ सप्त व्याख्याय चान्तिमम्‌ 1 
वंशास्यं ब्राह्मणं विद्वान्‌ सायणो व्याचिकीषेति॥ 
२, इण्डियन्‌ देन्टिक्वेरी ( व° १९१६) १९ पृष्ठ 


( ठ ) 


गोचरीक्रियते विभिन्नं बिपयेयबहुलं च सञुपनिदिषटं तात्परयम्‌ | नहि तत्‌ 
भाष्यकलु रेकत्वे सति कदापि सम्भावनामेति । कः खलु सचेतास्तस्यैव शब्द 
स्य एकस्मिन्नेव घन्थे भिन्नं तात्प समुल्लिखति । सिङ्गकर््यं हि तत्र समुचितं 
कारणं भवितुमहेतीति कतिपयोदाहरणपरदशैनपुरःसरं साधयितुं सिद्धान्तमिभं 
प्रयतते डाक्टर गुणे महोदय. । श्रीसायणांचायीः विजयनगरायिपमन्नि- 
प्रवराः बभूवुरिति पूरमेषोक्तमस्माभिः । अतः विपुलभाष्यविरचनकर्मणि 
यदि केचित्‌ पण्डिताः सहायकत्वेन नियुक्ता अभूवन्‌ तर्हिं न काप्यसम्भवनाऽ- 
स्माभिः प्रवयक्षीक्रियते । मवतु नाम केषाच्िदन्येषामपि तत्र महृत्तवपर्य कर्मणि 
परचतेना, तेनाऽस्माकं न कापि सिडान्तहानिर्भवितुमरहति । निखिलान्यपि 
मष्याण्यमिन्नेकता्पर्येण समुचिते कार्येन चानुस्युतानि विदन्ते इति विमर्श 
कानां नो परोक्षमिति निभेयं निगदितुं पार्यामो बयम्‌ । अत एतेषां सर्वेषा 
संहितामाप्याणां ब्राह्मणन्याख्यानानां च कतृंत्मेकस्मिन्नेव निखिलशास्वर. 
सिद्धान्त पारंगमे तत्रभवति श्रौसायणाचायं निपुणं पर्यवस्यतीति बदन्तो बयं न 
कामपि विप्रतिपत्ति साक्षातङ्कसंः । ` 


दि 9 | 


वेदानामध्ययनप्रकारः 


अथ श्रीसायणाचायोणां जीवनवृत्तं भरन्थविरचनं च सप्रमाणं विस्तरशो 
निरूप्य तदूविरचितानां व्याख्यानानां साम्प्रतं महास्म्यपयौलोकनं बथं सुषाम्प्रतं 
अततीमंः। तदधुना भारते वर्धे च्रिविधल्पेण वेदानां पठनं पाठनं च प्रवर्तते । 
पथमे बेदानामध्येतारस्ते सन्ति, ये खलु प्राचीनपरम्परानिषौहका वैदिका 
इव्यधुना लोकेरभिधीयन्ते ! एते खलु विपुलायासेन समघरां स्वीयां संहितां 
स्वकण्टस्थितां विधाय, बेदिकमन्त्राणां छद्धोबारणं ज्ञाता, वेदानां प्रचुर्रचा- 
राय सवदा प्रयतन्ते इति ते सर्वषां वेदानुशीलनजुषां पुरुषाणां घम्यवादान- 
हन्ति । तेषामे सुखे भगवन्तो वेदास्तिष्ठन्ति, इति कथने न विद्यते काचन 
विप्रतिपत्तिः । विहाय सबोणि कायोणि, उररीकृत्य विपुलं सबोशचर्यकरं परिश्रमं, 
स्वीद्रस्य च निष्किव्छनां काच्चन माधुकरीं वृत्ति, समधिकेन मनोयोगेन, 
आद्रणीयेन चानुरागेण एते सततं वेदानधीयते अध्यापयन्ति च निजाग 








१. आज्गुतोष जुविखी कमेमोरेशचन बालूम ( अन्तिम माग) पृण ४६७-४७६ । 


( ८५ ) 
विधार्थिन इति कः खलु अमीषामुपकारभारं निपुणं निगदितुं शक्नुयात्‌ । अहो 
न किमिद माश्च्यकरं यत्‌ यथा वेदाः पूर्वैः ऋषिभिः सारस्वततीरणुपाश्रयद्धि- 
सुदात्तादिस्वरपरिडुद्धिपूवैकं निष्काममावेनाधीयन्ते स्मः तथेव साम्प्रतमपि 
अकालदावबानलवरत्‌ प्राचीनशास्त्राध्ययनपद्धतिं दहति वेदे शिकेष्ाश्याच्यशिद्षणो- 
त्क, निजं पर्थिचितं धम च व्यजति आङ्ग्लशिष्षामण्डिते भारतीये जने; 
 स्वीयोदर्पूरणाय च सकलमपि सदाचारं निखिलमपि | नीतिसुञ्छत्याचरण- 
दिरदहिते प्रजावर्मे, एते एव विपुलं परिश्रमं स्वीकृत्य शद्धो चारणविधिना वेदान. 
धीयते । एनेषामेव सुखेभ्यः शब्दभ्रघानानां वेदानां वास्तविकं परिङ्चुद्धञचारणं 
श्रोतुं पाते । अत एने एव वेदानां संरक्काः? अमी एव श्रुतीनां धारकाः 
साम्प्रतं जगति, इति वदतो नितरां प्रसोदपि ममान्तरास्सा | परन्तु इमे 
मेदिका सन्त्रोच्चारणमात्रपरायणा वेदानां न सन्ति अथंज्ञा इति नितरां 
परितापस्थानय । तैरवायंमाणा मन्त्राः कम्थमभिदघति किं रहस्यं वा प्रतिः 
पादयन्ति इति बहुधा न जानन्स्यने के व्याकरणादिशास्त्रविसुखा वेदिका इति 
सपरिखिदमविदयामः। | 
वेदानां नव्याथेमीमांसाप्रकारः 


कैरपि समाजविरोषातुरागसादघानेैवेदानां विधीयतेऽभ्ययनं सह परिश्रमेण, 
साकमायासेन च बह्ञेन सग्प्रतं. भरतेऽस्मिन्‌ वष । सञुचिते मन्त्राणास- 
भ्ययने शिथिलादर। अप्यमी वेदा्थेपरिशीलने कमपि प्रयल्मादधानाः सततं 
दृश्यन्ते । परन्तु नितान्तं तान्तमस्माकं चेतो यदिमेऽन्यमताबलम्बियिः साकं 
धा्मिकविवदिष्वेयोपयोगाय कतिपयानां मन्त्राणासमेबाथेविचारणपरा बहुधा; 
साक्षात्‌ क्रियन्ते । तानपि च श्रायश्तोऽबिचारितोच्चारण विधिना मन्त्रोच्चारणं 
कुर्वन्तः सततं कदथैयन्ति । अतो निखिलमपि तत्माजकायं जातं वेदायत्त- 
मेवेति बदन्तोऽप्येते न खलु वेदानां सञचितर्षणाय मन्त्राणां च पारम्पये- 
विधया परिशचदधोच्चारणे बद्धपरिकरा.अबलोक्यन्ते । एभिर्िद्रजजनेरयमथंविषये 
विद्यते वर्तिता षका रोतिरपि या तद्भक्त" सादरं स्वीकृता सञुपलभ्यते 1 
'आध्याल्मिकपश्च तुररीच्यैव वेदानामथैबिचारः{समुचितः' इति तदीयं ८मतम्‌ | 
मतभिदं नाऽपूेम्‌ । पपूरैरपि 'निर्क्तकारादिभिः स्वस्वग्रन्थेषु हैमतस्यास्य प्रति- 
पादनात्‌ । यास्केन स्फुटमेव वेदाथपरिशीलनबिधौ प्रतिपादिते मततरयेःजध्या- | 
 स्मिकपश्नोऽन्यतरः । आरण्यकोपनिषदादिषु आध्यास्मिकं पक्षसुररीकस्य मन्त्राणां ` 
` केषाचित्‌ व्याख्यानं समुपलभ्यते एव, परन्तु ्राह्मणम्रन्थानां संहितावदु प्रामा- 
७ ऋ० भऽ 


( तद } 

ण्यमनङ्गीवेन्तस्ते न खलु परिशीलयन्ति तदुन्रा्मणम्रन्थेषूयलभ्यमानामाभ्या- 
 स्मिकी सरणि गूढाथेसम्पन्नानां वेदानां समुचिते व्याख्याने । रहस्यचयमण्डिता 
भगवती श्चुत रनयेव सरण्या स्वायं परकाशयति शाखसिद्धान्तज्ुषां विदुषां नान्यथा 
कयाचनेति कथनमपि नैव समीचीनं, विविधार्थप्रतिपादकत्वात्‌ तस्याः । अपरं 
चामी बेदेषु नवीनानामपि आधुनिकैः पाश्चात्यविज्ञानवेदिभिः प्राकाश्यं नीताना. 
माबिष्काराणां पूम्रयान-बायुयान-तडिच्छंकटस्वनम्राहादीनां नैव कल्पितां सम्भा- 
वना, अपितु बास्तंविकीं सत्तां वेदे मन्यन्ते । सर्वेषामाषिष्कृतानां आविषकरिष्य- 
माणानां च बिज्ञानतत््वानामाकरो वेद एवेति तेषामभिमतं मतभिवावलो- 
कयते । एतस्सिद्धान्तमनुसरद्धिस्तैस्तथेव वेदा व्याख्याता यथा वेज्ञानिकाना- 
माविष्काराणां तत्र स्थितिः कथापि रीत्या प्रतिपायेव । परन्तु एषोऽपि सिद्धा- 
न्तो नैव विद्रल्नमनोरमः । रीतिरप्येषा नैव ह्या वेदशास्त्ररहस्यवेदिनां 
मनीषिणाम्‌ । इत्थमेतसप्रदर्शितदिशा नैव श्ुतीनां सारभूतो निगूढतक््वप्रति- 
पादकोऽथों ज्ञातुं पायते कार्येन केनापि । एभिः प्रतिपादिता मन््राथौ 
भाभ्यार्मिकाभासपद्वीमरेव भजन्ते । अतो वेदाथैतत्तवजञिज्ञासूनाञुपकारा- 
भावादुपेच्येष बेदराथेभतिपादनविधौ रीतिरेषाभिति विदुषां विश्वासः । 


पाथात्यानां वेदाथौयुशीलनम्‌ 


साम्ध्रतं भारतवषोदू बहिरपि पाश्ास्येषु देशेषु -अमेरिकायूरोपादिषु 
दैववबाणीरिष्षणपयणां विदुषां मध्ये श्रयते वेदानां भूयसा प्रचार इति । प्राचीन 
धमेतस्तवजिज्ञासयाऽऽपू्ैमाणान्तःकर णास्ते स्प्रहयालवो हश्यन्ते वेदानां 
सिद्धान्तपरिज्ञानाय । कौतुकक्रान्तचेतसोऽपि केचन विपश्चितो वेदानधीयते 
अभ्यापयन्ति च स्वदेशीयान्‌ वेदेशिकोंश्च छात्राम्‌ । शर्मण्यदेरो वेदानामित्यं 
गोचरीक्रियते भूयान्‌ अध्ययनक्रमः, लदयीक्रियते च प्राकाश्यं नीतो श्िपुलो 
वेदसम्बद्धो अन्थनिचयः । एतेषां वैदेशिकानामबलोक्य भारतीयानां भाषा- 
विषये धर्मविषये च नितान्तं प्रगाढमनुरागमाश्च्यचकरितैरेव ` भूयतेरस्माभिः | 
क सन्तीमे दूरतरदेशबासिनोऽपि वेदचिन्तनपराः, क च वथमायौवतीयाः 
स्वधमेस्प्रहयालबोऽपि संस्कृतमाषाभिमानवन्तोऽपि वेदाथौनुशीलनविुखाः। 
वेदानुशीलनं हि नास भारतीयानां प्रथमं कतेञ्यम्‌ । परन्तु तदुपेक्षावद्धिः 
स्वधमपरन्थ संरक्षणविषौ शिथिलादरैरस्माभिः कथं स्वदेशस्य, स्वभाषायाः, 


५ र स ८ ४ ति 
स्वधमंस्य च बास्तविकी अभ्युजतिः करणीया स्यादिति चिन्तनं नितरां दुनोति 
सचेवसां चिन्ताक्रन्तानि चेतांसि । अस्तु । 


( ८७ 


एते पाश्चात्याः भन्त्रो हीनः स्वरतोः बणेतो बा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह 
इति स्वरमाहात्म्यावगच्छन्तोऽपि वेदमन्त्राणां शब्दप्राधान्यमवजानन्तः स्वी- 
येन विकृतोच्वारणेन तानहो कदर्थयन्ति ! अन्येव काचन रीतिः वेदानामर्भ- 
विचारणविषये तेरररीक्रियते यां शहिस्टारिकल मेथड (प्रऽ+००२] 161०१) 
एेतिहासिकपद्धतीति नास्ता तदनुयायिनो निपुणं व्यपदिशन्ति | पारसीक- 
भिखरादिदेशानां धमंपयौल्लोेचनया, माषाविज्ञानस्य पारस्परिकतारतम्यपरीक्षया 
वेदानामथः ससुह्लसति इति पात्यानां विश्वासः । एनामेवाबलम्न्य रीतिं 
ते सततं वेदानासथप्रतिपादनपरा विल्लेकयन्ते । न जाने केन हेतुना श्रीमतां 
सायणाचायोणां माष्याज्ुशीलनवशात्‌ वेदार्थे कथमपि लन्धग्रवेशा अपीमे 
गहेयन्ति तत्रयवतो भाष्यकारान्‌ ; अवबगणयन्ति च तद्माष्यप्रतिपा दितानथ- 
जातान्‌ वेदमन्त्राणाम्‌ । अपरं च तेषामपि पाश्चात्यानां वेदाथोनुध्याननिरतानां 
नैव वैदिकशब्दानामर्थविषये एेक्यसतसुपगच्छामः यदि शर्मण्यदेशीयो लुङ्विग्‌ 
महोदयो मन्त्रस्य कस्यचित्‌ कमप्यथं वदति, तर्हि तद्देशीय एव असमानः 
अन्यमेवाऽपूवेम्थं प्रतिपादयति । इत्थं मोक्षमूलरभद्युग्धानलाचार्योतिनास्रा 
तदृदेशीयानां पण्डितानां बेदस्यार्थपरीक्षणं नैव जातुचिदेकूपतां धत्ते । एक- 
स्येव शब्दस्य विभिन्ना्थप्रतिपादनपराः अप्येते स्थारमाहात्म्यात्‌ सन्दभौलु- 
रोधाच्च भिन्नमर्थं प्रतिपादयतः श्रीमतो माध्यकारान्‌ कथं दूषयन्तीति निपुणं 
निभालयन्तोऽपि बयं नैव तत्र वाचोयुक्तौ किमप्यौचित्यं हेतुं बा स्फुटतरं 
साक्षाछमः । वे दिकम्रन्थानां प्रकाशने तेषामुत्साहं परिश्रमं च प्रशंसन्तोऽपि 
वेदसिद्धान्तविषये तेषामनास्थाकरीं व्याख्यापद्धति चावलोकयन्तो; बयं दूय- 
मामेन चेतसा, व्यथसानेन हृदयेन, सविषादमावेदयामो यदेभिः भारतीय- 
संस्कृतेः परमसुहृद्धिर्वेदानामय्युदयस्थाने महानेव कोऽपि वेदविप्लवः साम्प्रतं 
प्रवर्तितो टृश्यतेऽरन्तुदो भारतीयानां वेदाभिमानिनां पण्डितानाम्‌ । प्रायः 
सर्वेऽपि पाश्चात्यरिष्चामण्डिता भारतीया एतेषामेव स्वगुरूणां पाश्चात्यानां 
सरणिमल्लसरन्तोऽवलोक्यन्ते इति तु नितरां परिखेद्स्थानम्‌ । अहो स्माक 
मानसिकं दैन्यम्‌ । अहो अस्माकीना मनसो दास्यच्रृत्तिः । उपचयं गच्छति .च 
पारस्परिक वेदरहस्यार्थचिन्तनेऽनैकमस्ये, भगवत्याः श्तेः मूताथपरिज्ञानाय , 
निगृढतत्वावधानाय च कं खलु शरणं त्रजेम, कः खल्वस्माकं परमः आश्रयो 
भवेत्‌ । को श्युपायः स्यात्‌ किमालम्बनडच मवेत्‌ यत्‌ समाश्रित्य वयं 
अनायासेन लघुनोपायेन वेदाथौम्बुनिधि सुखेन सन्तरेम । सवेतरोपायाथं निपुणं 
निभालयतामस्माकं पुरतः केवलो ह्यपायो विलसति । स तु तत्रभवतां श्री- 


( ठ्ठ 


सायणाचायोणां वेद्भाष्यमेव । विहाय तन्नैव कश्चिदन्यः समाश्रयोऽस्माकं 
दृष्िपथमवतरति । श [ 

पि वद्त्वविचारः 

` अथ स्वत्ःप्रामाण्येन विलसन्तो भगवन्तो वेदाः सन्ति मारतीयानाम- 
स्माकं धर्मस्य सवेस्वभूता इति केषां नापरोक्षं विदुषाम्‌ । तत्र वेदर्वं नाम 
शब्दतदुपजीविभ्रसाणातिर्किप्रमाणजम्यप्रसित्यविषया्थंकत्वे सति शब्दजन्य- 
वाक्याथज्ञानाजन्यप्रमाणशब्दत्वभिति तत्वचिन्तामण्याद्िषु न्यायविदो वदन्ति । ` 
'इष्टभ्राप्त्यनिष्टपरिहासयोरलौकिकमुपायं यो भ्रन्थो वेदयति सर वेद्‌ इति 
तेत्तिरीयसंहितामाष्यमूमिकायां सायणाचायीः समासंनन्ति । वेदत्वं खलु 
अलौकिकोपायबोधकलवं नाम । भ्योतिष्ठोमादिरिष्टग्रापनिदेतुः कलञ्जमश्णव्ज- 
 नादिरनिष्टपरिहारदैठरित्यथः किमनुभानसहसेणापि दार्िकशिरोमणिनाप्य- 
वगन्तुं पायते ¶ वेदा एवेषां ल कोत्तयोषायारां केबलं बोधकाः । अतत एवोक्त 
माचायं- | 

्रत्यक्षेणासुमित्या वा यस्तूपायो न्‌ बुघ्यते ! 
एतं बिदन्ति षेदेन तस्मात्‌ वेदस्य देदता ॥ 
वेदानां प्राचौनसाष्याणि | 

इर्थं जगतां कश्याणपरम्परासिद्धये आविरभूतानामलौ किकोपायप्रतिपाद- 
कानां वेदानां सवेत्र प्रख्यातान्यासन्‌ प्रोढानि व्याख्यानानि प्राचीनकाले- 
ऽस्मिन्‌ मारते वर्ष । निगूणाथीनां वेदिकानां शब्दानामेन छते कैरप्या चायः 
निबद्धा भ्न्था निघण्टवो नाम ! तेषां व्याख्यामूतं साम्प्रतं पाश्चात्यदेशेषु 
सविशेषमधीयभानस्य सकलस्य सापाविज्ञानस्य मूलभूतं प्रन्थरत्नं महर्षिणा 
यास्काचायेण प्रणीतं निरुक्ताख्यं वेदस्यार्थविचारणायां प्राधान्यं प्राथम्यं च 
 द्घदिवाधरुनापि समुपलम्यमानं तरिराजतेतयम्‌ । तत्र प्रदर्षिता बेदार्थतन्छ- 
परिशीलनपद्धतिरेव ज्यायसीति विषये को नाम विपश्चित्‌ सन्देहदोलायभान- 
मानता मवति यास्कनिर्दिष्टं शैलीमनुसवत्येव भूयसा स्कन्द्स्वाम्यादिभिर- 
नक्ेराचायेः ऋगपेदस्य, उष्वरव्चा्वादिभिः डयञुर्ेदस्य, भवस्वामिगुड- 
वादिभिस्तेत्तिरीयसंहितायाः, माधव-मरतस्वाम्यादिभिः सामवेदस्य च 
परामाणिकानि व्याख्यानानि सायणात्‌ प्रागेव पिरचितान्यासन्‌ । एतेषां मध्ये- 
ऽनेकेषां व्याख्यातुंणां सायणमाष्येषु नामान्येवोपलभ्यन्ते न तद्रचितानि 
समग्राणि व्याख्यानानि । स्कन्दस्वामिरचितं छग्वेदभाष्यं गुणविष्णुना 


( ८६ ) 


निबद्धं कतिपयसामवेदीयमन्त्राणां व्याख्यानमन्यानि च कानिचित्‌ व्याख्या- 
नानि साम्प्रतं सुद्वितानि मद्रयमाणानि च सन्ति; परन्तु बिरलम्रचाराणि 
बहूनि नासशेषतां गतानीति निर्विवादम्‌ । 


श्रीमता सायणाचार्येण विरचितं यत्‌ वेदभाष्यं तदेव साम्प्रतमेकं काट्स्न्यं- 
सोपलभ्यते वेदाथेपरिचयाय जिज्ञासूनाम्‌ । इत्थं वेदमन्त्राणां या खलु आसीत्‌ 
पारम्पर्यणोेपगक्त व्याख्यानपद्धतिः, तया रीत्यानिर्दिष्रा अथी वेदमाष्ये एव 
जागरति ! वेदानामथनिद्धौरणे सायण यास्काचार्यमेव बहृशोऽलुसरति । 
निरुक्तं रिर्िद्ठानि प्रायः सवोण्येव व्याख्यानानि स्वभाष्यग्रन्थे नासरिर्देश- 
पूवकं समुद्धरति । एवं ताममात्रुपरते निखिले वेदव्याख्यानवाङ्मये, सायणीय- 
वेदभाष्यादेव वयं वेदमन्त्राणां तावकं प्राचीनाचायौभिमतं च व्याख्यानम- 
गन्तुं पारयामः इति जागर्व्यव श्रीस्रायणमाष्याणां किमपि गौरवास्पदं माहा- 
सम्यम्‌ ; विद्यते एव वेदानुशीलनघतां कृते देषां प्रकामं साहाय्यकम्‌ । 


< (~. ॥ 
वेदाथेस्यानुकीलनपद्रतिः 
वेदानुशीलनं हि नाम भारतीयानां िद्रज्ननानां प्रथमं क्तंव्यम्‌ । वेदाना- 


सथन्नानाय सततमेव मनीषिभियेतितव्यम्‌ । वेदानां ते एव अथीः समुचिताः; 
ये पूवोचायकरतां परम्परानुसरन्ति । निरुक्ते परम्परायास्तस्याः स्थितिं 
वयमवलोकयामः । तत्रत्यानि व्याख्यानानि ` प्रमाणरूपतां भजन्ते इति 
निर्विवादम्‌ । तानि खलु उ्याख्यानानि न॒ खलु निरुक्ताकारप्रदशितां काल्प- 
निकतामेवातुरन्धन्ति, अपितु तानि ब्राह्मण्रन्थेष्वेवाबलम्बितानि स्वप्रामा- 
ण्याय इति तत्तद्भन्धेषु बहुशब्दानाम्थंपरीक्षणात्‌ स्युटं भविष्यति । परम्परा- 
विरहितो वेदार्थो न खलु कदापि. विद्रलनैरनसन्धेयः । “नह्यस्माकं वेदः 
शाङ्कन्तलं नाम नाटक; येन तस्य महावुद्धिमता बलबस््रय््रशालिनापि दिव्य- 
ज्ञानं बिनेव क्रियमाणं व्याख्यानं विन्धासाहं स्यात्‌ ; प्रबतंयेद्‌ निबर्तयेद्रा 
प्रेक्षावतः । धमौधमो्तीन्द्रियेषु वस्तुषु केवलमाषे" विज्ञानमेव व्याचक्षाणस्य 
प्रामाण्ये उपयुज्यते, न पुनवद्धिपरिश्रममात्रम्‌ः इति साधु प्रतिपादयन्ति 
` श्रद्धेयाः श्रीबाछश्षाख्िचरणाः । अन्यन्न वेदार्थोपह्ंहणमितिहासपुरयणादीनां ` 
साहाय्येनेवौचिव्येन कठव्यमिःयाचा्याणामपदेशः। तथा च स्मयते- ` 


 इतिहासपुराणाभ्यां वेदं सयुपन्रंहयेत । 
पिभेत्यस्यश्चतात्‌ वेदो मामयं प्रतरिष्यति ॥ 


( ९० 
सायणभाष्याणां माहात्म्यम्‌ 


भारतीयानामितिहासं दूषयन्तः पुराणं चानर्थजस्पितमिति बदन्तः पुरुषा 
वेदानां कथं तात्त्िकमथं निश्चयेनावगन्तुं समर्था भवन्तीति न जानीमो वयम्‌ | 
सायणाचायेनिरचितेषु भाष्येषु प्राचीनायाः परम्परायाः एव साधु संरक्षणं न 
केबलं सयुपलमामहेः अपि तु पुराणेतिदह्ासानुयाचिप्राचीनाचार्यसम्मतं च 
व्याख्यानं मन्त्राणां निरीक्षामहे । 
यथा-- ` | 
न यत्तव इन्दर जूलुबुनां न बन्दनाः शविष्ठ वेवाभिः । 
स शधेदरथो विषुणस्य जन्तोमाशिश्देवा अपियु्तं नः ॥ 
( छऋग्वेद्‌ ७।२१।५ ) 
इति मन्त्रे सञ्पलभ्यमानं शिश्चद्ेवाः इति पदं यत्‌ तुलनात्मकमाष- 
विज्ञानवेदिभिः पाश्वावयेस्तदधक्ते् मारतीयैः लिङ्गपूजापरकसेन व्यास्यायते 
ततत भारतीयशब्दाथालुलीलनपरस्पराया अज्ञानविजम्मितमिति विमर्शका निपुण- 
मबगच्छन्तु । न यत्र देवशब्दः इष्टेवतामभिधत्तेः अपि तु यथा “निश्नो द्र्‌- 
परायणः" शि्रोदरठृपः' इत्यादयः शब्दा आमस्भरिपुरुषवाचकतया प्रयुज्यन्ते 
लोके तथेव शब्दस्यास्यापि व्यव्हार प्रयोगच् तस्मिन्नेवाथ करत इति परम्पत- 
युशीलनात्‌ ध्रवं ज्ञातुं पारयामः । यास्कसायणाप्यां तथैव अब्रह्मचयोर्थंकोऽयं 
व्याख्यातः । . 


अन्यश्च दिरण्यग्भसक्ते कस्म देवाव हविषा विघेम' द्यत्र क्रिरावदस्य 
सायणेन प्रदर्शितः भ्रजापतिरूपोऽर्थो ब्राह्मणपुरणादिसम्मत्त एव ¡ शतपथ- 
ब्राह्मणे किंशब्दः प्रजापतिहूपम्थमभिधत्ते ! रेतरेयव्राह्मणस्य ततीयपञ्चिकायां 
च एतद्विषयमास्यानमपि समुपलभ्यते , लोक पुराणादिषु सवत्र किंशब्दः 
प्रजापतौ वतते इति सायणाभिमतमर्थ परन्परासम्भतमपि युव दूषयन्तः 
पाञ्चात्यपण्डिता उपेद्या एव । येषां खल आधिसौतिकपक्षावलम्बनमूलकमेव 
सायणीयमा्यविरचनमित्याक्षेपः किं तेन जानन्ति यत्‌ स्थलेषु केषुचित्‌ 
` सायणाचायौ आधिदेधिकाध्यास्मिकयक्षालुसारिणोऽप्यथान्‌ स्वयं प्रकटीचकरः | 
 आध्यास्मिकाचथविचारपरायणा आरण्यकानि निपुणं परिशीलयन्तु विचारयन्तु 
च तत्राथोन्‌ .द्ितान्‌ बेदमन्त्राणाम्‌ । इत्थं प्राचीनपरम्परासम्मतत्वात्‌ 
एुराणेतिहासाजुयायित्वाच् श्रीसायणमाप्याणामनुशीलनं विधेयं विद्रलनैः | 


| ( ६१ ) 

उपस्थिते सार्वत्रिके बेदार्थविप्लवे, उपचीयमाने पाश्चास्यवेदज्ञानां 
बेदार्थविषयकपारस्परिकेऽनैकमत्ये, अनुसरति च निर्विचार पाश्चात्यं पद्धतिं 
भारतीये आङ्ग्लभाषामण्डिते विद्रल्नने, श्रीसायणाचायो एवास्माक वेद- 
तत्त्वजिज्ञासायां परमः समाश्रयः । स एवास्माकं परमा गतिरिति निश्िन्वन्तो 
बयं प्रस्तावनामिमां समाधिं नयामः। अतो भाध्यमिदं सवेदा सवेथा च 
निखिक्ञेकेदाभिमानिभिरखिलवेदसिद्धान्तपरिष्करणाय आलोचनाविषयं नेय- 
मित्यस्माकमाय्रहः । वेदा्थविचारणचणा विद्रल्नना निपुणमिदं निमालयन्तु 
इति तेषु कापि सदीयाऽभ्यथना । तुष्यतु मस्रयत्नेनानेन श्रीभगवान्‌ कमला- 
पतिः, सफलयतु मदीयं स्वान्तस्तोषाय विहितं परिध्रसमिमं; उन्मीलयतु च 
वेदार्थतत्वोन्मेषणाय ममान्तरं प्रातिभं चष्ुरिति ध्रबमाशास्महे बयम्‌ । 

कुतज्ञुताप्रकश्ः 

अन्ते, येषां सन्मन्त्रणया ग्रन्थस्यास्य संशोधने प्रदृत्तोऽहमभवम्‌ › येषां 
च वेदशाखाथौलशीलनपद्धत्या बहुशोऽदशुपकरतो जातः, तेषामेव विमलधिष- 
णानां प्रगस्भग्रतिभावतां सततं शाखराथेचिन्तनजुषामभ्रजकल्पानां ्ीबहक- 
नाथरा्म्णा सहोपकारभारं कैः सम्रचितैः शब्दैः प्रकटयामि इति नूनं नैव 
जानि ! यत्र हृदयं हृदयेन सह संबदति तत्र नास्त्येव कोऽप्यवकाशो भाषाया 
इति निवेदयति । 
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 कृष्णयनुर्वेदान्तगंतायाः 





सायणाचायंद्ता 
भाष्यभूमिका 


वामीशाचछाः सुमनसः सबोथौनायुपश्षमे | 
यं नत्वा कृतकृत्याः स्युस्ते नमामि राजाननम्‌ |¦ ९ ॥ 
यस्य निःशसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत्‌ । 
निम्मेमे तमहं बन्दे विद्यातीथमहेश्वरम्‌ | २॥ 
यत्कराच्तेण तद्रूपं दधद्‌ वुक्षमहीपतिः। 


श्रीमङ्गलसूतेये नसः । 

9. सम््रदायमेदाव्‌ राखाबाहुस्यं वेदस्य । तथाह महाभाष्यकारः पस्पश्ञाह्धिके-“एक 
रातमध्वयुंशाखाः; सदखवस्मासामवेदः, एकविक्षतिधावादुदच्यस्‌, नवधाऽथर्वणो वेदः" इति, 
कष्णश्युह्धस्वयेदेन यज्ञुवेदान्तगतशाखाशतस्य द्रं विध्यम्‌ \ तन्न 

ध्वं दं कचित्‌ हौत्रं कचिदिव्यव्यवस्थया ¦ 
दुद्धिमाल्िम्यहेतुस्वाद्‌ यजुः छष्णसितीर्यते 

छरष्णयन्धुवेदसंहिताया म्यं सवंग्रथमं निबबन्ध तत्रभवान्‌ सायणाचार्यः ! यथोदरं 
तेनेव कग्देद्‌भाव्योपक्रमणिकूखस्‌- 

'आध्वयंवस्य यज्ञेषु प्राधान्याद्‌ व्याकृतः पुरा 
यज्वंदोऽथ हौत्राथंश्धभ्वेदो व्याक्रिष्यतेः ॥ इति 
तत्तिरीयन्चाखाध्यायिव्वात्‌ तस्य तस्या व्यङ्तो प्रथमा प्रवृत्तिरिति बोध्यम्‌ ¦ 

२, इतः पूव केषुचित्‌ पुस्तकेषु शछोकपञ्चकमधिकं द्यते । तद्‌ यथा- 

गजवदनमचिन्त्यं तीच्णदन्तं त्रिनेत्रं बरहदुदरविशेषं भूतराजं पुराणस्‌ । 
अमरवरसुपूर्यं रक्तवण सुरेशं पशुपतिसुतमीशं विश्चराजं नमामि ॥ 9॥ 
सुखाधारे चतुष्पत्रे पद्यकिंजर्कश्लोभिते । 
दांडिमीकुसुमग्रख्ये , तरणादिस्यसन्निमे ॥ २॥ 
भगास्ये ङण्डलीचक्रे पूजयेत्‌ परमेश्वरीम्‌ । 
जङ्करं चाक्षसूत्रं च पाश्चपुस्तकघारिणीस्‌ ॥ 
सुन्ताहारसमाथुक्छा देवीं ध्याये्चतुसंजाम्‌ ॥ ३५ ` 
कपिरुसटसुदञ्तकणमस्नीन्दिनाक्तं विधतवदनविच्यनिहमुत्फुह्लनासम्‌ । 

जरिद्रकरयुग्मं योगपहाङ्गजासुस्थितकरमरुणाङतरि श्रीनृसिंहं नतोऽस्मि ॥ ४॥) 

नमामि विष्णुं विधियज्ञरूपं सरस्वतीं चापि तदीयजिह्धाम्‌ । 

त्रेविद्यज्रद्धान्‌ विदुषो गुरूंश्च बौधायनाचायंपददयं च ॥ ५॥ 


२ सायणाचायकृता 


आदिशन्माधवाचा्यं वेदार्थस्य प्रकाशने ॥ ३॥ 
"स प्राहु नुपति राजन्‌ ! सायणार्यो ममान्‌जः। 
सर्वं वेत्येष वेदानां व्याख्यातृत्वे नियुज्यताम्‌ ।। ४ ॥) 
इत्युक्तो माधवार्येण  वीरवुक्कमहीपतिः । 
अन्वशात्‌ सायणाचार्य वेदास्य प्रकाशने ॥ ५॥। 
ये पूर्वोत्तिरमीमांसे ते व्यास्यायातिसङ्‌ग्रहात्‌ । 
कृपालूमधिवाचार्य्यो वेदाथं वक्तूमृद्यतः ।॥ ६ ॥ 
बराह्मणं कल्पसूत्रे दे मीमांसा व्याकृति तथा । 
उदाहूव्याथ तेः सर्वेमेन््राथेः स्पष्टमीय्येते ॥ ७ ॥। 
नन्‌ कोऽयं वेदो नाम, कि च तट्लक्षणम्‌ , के वास्य विषयप्रयोजन- 
सम्बन्धाधिकारिणः, कथं वा तस्य प्रामाण्यम्‌ ? न खल्वेतस्मिन्‌ सवेस्मिन्च- 
सति, वेदो व्याख्यानयोग्यो भवति । अत्रोच्यते 1 इष्टप्राप्त्यनिष्टपरिहारयो- 
रलौकिमुपायं यो ग्रन्थो वेदयति स वेदः। अलौकिकपदेन प्रत्यक्षानुमाने 
व्यावत््यते । अन्‌भूयमानस्य सक्‌ चन्दनवनितादेरिष्टप्राप्तिहेतुत्वं, ओौषध- 
सेवादेरनिष्टपरिहारहैतुत्वञ्च प्रत्यक्षतः सिद्धम्‌ । स्वेनान्‌भविष्यमाणस्य 
पुरुषान्तरगतस्य च तथात्वमन्‌मामगम्यम्‌ । एवं ताहि भाविजन्मगतसुखा- 
दिकमपि अन्‌मानगम्यमिति चेत्‌, न तद्विशेषस्यानवगमात्‌ । न खलु 
ज्योतिष्टोमादिरिष्टग्राप्तिहेतुः कलज्जभक्षणवजेनादिरनिष्टपरिहारहेतु- 
रित्यमुमर्थं वेदव्यतिरेकेणानूमानसहसरेणापि ताक्रिकशिरोमणिरप्यवगम्तु 
शवनोति । तस्मादलौकिकोपायबोधको वेद इति लक्षणस्य नातिव्याप्तिः । 
अत एवोक्तम्‌-- 
'प्रत्यक्षेणानृमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते । 
एतं विदन्ति वेदेन तस्माषटेदस्य वेदता ।\' इति 
सं एवोपा यो वेदस्य विषयः । तद्रोध एव प्रयोजनम्‌ 1 तद्रोधार्थी च 
अधिकारी । तेन सह उपकार्योपकारकभावः सम्बन्धः । नन्वेवं सति स्तरी- 
शुद्रसहिताः सरवे वेदाधिकारिणः स्युः, इष्टं मे स्यादनिष्टं मा भूदिति जारिषः 
सार्वजनीनत्वात्‌। मैवं, स्वौदुद्योः सत्युपाये बोधा्थित्वे हैत्वन्तरेण 
वेदाधिकारस्य प्रतिबद्धत्वात्‌ । उपनीतस्यैवाध्ययनाधिकारं ब्रवच्छास्त्रमनु- 
पनीतयोः स्वीशद्रयोववंदाध्ययनमनिष्टप्राप्तिहेतुरिति बोधयति । कथं तहि 
तयोस्तदुपायावगमः, पुराणादिभिरिति ब्रूमः । 
भत एवोक्तम्‌-- 
(स्त्रीशूद्रद्विजबन्धूनां त्रयी न श्रूतिगोचरा । 
इति भारतमाख्यानं मुनिना कृपया कृतम्‌ ।। (भागवत १।५।२५) इति 


१, एतत्‌ श्छोकद्रयं केषुचित्‌ न दश्यते ॥ 


तेत्तिरीयसंहिताभाष्यभूमिका । २ 


तेस्मादुपनीतेरेव त्रैर्वाणिकैर्वेदस्य सम्बन्धः । 
तत्प्रामाण्यं तु बोधकत्वात्‌ स्वत एव सिद्धम्‌ । पौरुषेयवाक्यं तु बोधक- 
मपि सत्‌ पुरुषगतश्रान्तिमूलत्वसम्भावनया तत्परिहाराय मृलप्रमाणमपेक्ष- 
बे, न तु वेदः । तस्य नित्यत्वेन वक्तृदोषशङ्कानुदयात्‌ । एतदेवजैमिनिना 
सूत्रितम्‌--तत्प्रमाणं बादरायणस्यानपेक्षितत्वात्‌ (मी० १1 १।५) इति ।° 
ननु वेदोऽपि कालिदासादिवाक्यवत्‌ पौरुषेय एव ब्रह्मकाय्यैत्वश्रवणात्‌- 
ऋचः सामानि जज्ञिरे } 
छन्दांसि जल्लिरे तस्माद्‌ 
यजुः तस्मादजायत' ।॥ ( ऋ० १०।९० 1 ९ ) इति धृतेः 1 
जत एव बादरायणः श्ास्त्रयोनित्वात्‌' ( वे० १।१।३ ) इतिः सूत्रेण 
बरह्मणो वेदकारणत्वमवोचत्‌ । मैवं, श्रुतिस्मृतिभ्यां नित्यत्वावगमात्‌ । 
“वाचा विरूप नित्यया" इति श्रुतेः ( ऋ० = । ७५।६९)२ 
अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भृवाः, इति स्मृतेश्च । 
वादरायणोऽपि देवताधिकरणे सूत्रयामास । अत एव च नित्यत्वम्‌" 
( वे० १।३।२९ ) इतिः । तहि परस्परविरोध इति चेत्‌ , न नित्यत्वस्य 
=यावहारिकत्वात्‌ । सुष्टेरूद्ष्वे संहारात्‌ पूर्वं व्यवहारकालः, तस्मिन्नु 
त्पत्तिविनाशादशनात्‌ । कालाकाशादयो यथा नित्या एवं वेदोऽपि व्यवहार- 
1 


१. 'जौस्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धस्तस्य क्ञानोपदेशोऽन्यतिरेकथा्धऽनुपरुन्धे, 
तस्प्रमाणं बाद्रायपस्यानपेक्तितव्वातः इति सम्पूणं सूत्रम्‌ । तब्रेदभिस्थं व्याख्यातं ज्वर. 
स्वामिना स्वभाष्ये-ओौस्पत्तिक इति नित्यं बूमः । उस्पतति्हिं भाव उच्यते रन्तणय। ! 
अवियुक्तः रब्दाथयोर्मावः सम्बन्धो, नोत्पन्नयोः पश्चात्‌ सम्बन्धः । जौत्पत्तिकः शब्दस्यार्थेन 
सम्बन्धः, तस्य अभ्निहोत्रादिखच्तणस्य धम॑स्य निमित्तं भत्यक्तादिभिरनवगतदस्य । कथम्‌ । 
उपदेख्ो हि भवति । उपदेश इति विशिष्टस्य शब्दस्योच्चारणम्‌ । अव्यतिरेकश्च ञानस्य । 
नहि तदुत्पन्नं ज्ञानं न विपयंतिः न तच्छुक्यते वक्तुम्‌, एतदेवमिति ! यथा भवति-यथा 
चिन्ञायते, न तथा भवति-तथेतन्न विन्तायते, तथेतदिति अन्यदस्य हदये जन्यद्‌ वाचि 
स्यात्‌ । एव वदतो विरूढमिदं गम्यते अरित वेति, तस्मात्‌ ततप्रमाणमनपेकस्वात्‌ 1 नहि 
एवं सति प्रत्ययो ह्यसौ 1. वाद्रायणग्रहणं बादरायणस्येदं मतं कीर्यते बाद्रायणं 
पूजयितुम्‌, नात्मीयं मतं पर्युदासितुम्‌ }' । 

२. तदिदमेवं व्याख्यातवन्तः श्रीशञङ्करमगवत्पादाः-महत ऋग्वेदादेः लाखस्यानेक- 
वि्यास्थानोपन्रंहितस्य श्रदीपवत्‌ स्वा्थावद्योतिनः सर्व्॑ञकल्पस्य योनिः कारणं ब्य । 
नहीदशस्य साखास्यग्वे दादिकक्तणस्य सवं्तयुणान्वितस्य सर्व॑ज्ञादन्यतः सम्भवोऽस्ति । 

६. तस्मे नूनमभिद्यवे वाचा विरूप नित्यया । वृष्णे चोदस्व सुष्टुतिम्‌ ॥ 

हे विरूप नानारूपेतज्नामक महे स्वं तस्मे सिद्धायाभिद्यवेऽभिगतवृ्ये वृष्णे वर्षकाया- 
स्ये नित्यया उस्पत्तिरहितया वाचा मन्त्ररूपया सुष्टुतिं नूनमिदानीं चोदस्व । स्तुहीस्येव- 
षिः आत्मानं ब्रवीति यजमानो होतारं वा विरूपम्‌ इति तत्रत्यं सायणभाष्यम्‌ । 

४. अत एव नियतक्रतेदं बादेजंगतो वेदशब्दप्रभवव्वात्‌ वेदंरब्दे नित्यत्वमपि प्रसयेतत- 

यमिति शाङ्करभाष्यात्‌ । 


४  सायणाचायकरता 


काले कालिदारादिवाक्यवत्‌ पुरुषविरचितत्वामावाच्नित्यः आदिसुष्टौ 
~ तु कालाकाश्ादिवदेव ब्रह्मणः सकाशाद्वेदोत्पत्तिराम्नायते । अतो विषय- 
भेदान्न परस्परविरोधः । ब्रह्मणो निर्दोषत्वेन वेदस्य वक्तुदोषाभावात्‌ 
स्वतस्सिद्धं प्रामाण्यं तदवस्थम्‌। तस्माल्लक्षणप्रमाणस(ावाद्िषयप्रयोजन्‌ः 
सम्बन्धाधिकारिसत्त्वात्‌ प्रामाण्यस्य सुस्थत्वाच्च वेदो व्याख्यातव्य एव । 
यथोक्तविषयादिसन्धावमभिप्रेत्य श्वाध्यायोऽध्येतव्यः' ( त° आ० २।१५) 
इत्यध्ययनं विधीयते । पाठमात्रस्याध्ययनशब्दवाच्यत्वेनार्थावबोधस्या- 
विहितत्वाद्रेदव्याख्यानमयुक्तसिति चेत्‌, न। विधेर्बोधपय्य॑वसायित्वात्‌ । 
एतच्च भटदुमरुसतानुखारिभिबेहुधा प्रपञ्चितम्‌ आम्नायते च-- 
"यदधीतमविज्ञातं निगदेनव शब्दयते । ` 
अनग्नाविव शुष्कंधो न तज्ज्वलति कर्हिचित्‌" 1) 
स्थाणुरयं भारहारः किलामृत्‌ 
अधीत्य वेदं न विजानाति योऽथेम्‌ । 
योऽथेज्ञ इत्सकलं भद्रमश्नुते | 
नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा | (नि १।६) 
ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म्मो षडद्धौ वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च इति ! एवं 
- तहि ज्ञानस्य पृथर्विधानादध्ययनं पाठसाव्मिति चेत्‌, अस्तु नाम, वणेयन्त्येव 
सा ङ्करदरोनानुसारिणः, | 
तुविधिभिरेवानुष्ठानान्यथानुपपत्या वेदाथंज्ञानस्य प्रापितत्वान्नेत- 
दिषेयमिति चेत्‌, तहि तदहिधिबलाहेदनमात्रेण स्वतन्त्रं किश्िदपुब्वंमस्तु ¦ 
श्रयते ह्यनुष्ठानज्ञानयोः स्वतन्वं पृथक्‌ फवम्‌-- 
सवं पाप्मानं तरति तरति ब्रह्महत्यां योऽश्वमेधेन यजते य उ चैनमेवं 
बेट इति । ॑ | 
अल्पप्रयाससाध्येन वेदनेन तत्सिद्धौ बह्वायाससाध्यमनुष्ठानं व्यर्थं स्था- 
दिति चेत्‌, न । तरणीयाया ब्रह्महत्याया मानसिककायिकत्वादिभेदेन तार- 
तम्योपपत्तेः ! मनसा सङ्कल्पिता वाचाभ्यनुज्ञाता वा परहस्तेन कारिता 
स्वयं कृता पुन्‌: पुन: कृता चेत्येवं तारतम्येनावस्थिता ब्रह्महत्या अनेकविधा | 
अतस्तरणमप्यनेकविधं यथा स्वर्मो बहुविधस्तद्रत्‌ ! अगिनिहोत्रं जुहुयात्‌ 
स्वगेकामः', "ददेपौ्णैमासामभ्यां स्वगेकामो यजेत, “ज्योतिष्टोमेन स्वगेकामो 
यजेत्‌, इत्याद्यच्चावचकम्मणामेकविधफलासम्भवात्‌ स्वर्गो बहुविधः । यत्त्‌ 
 कर्मानुष्ठानकालीनं वेदनं तत्कर्मफल एवातिशयं दश्षेयति । "उभौ कुरुतो 
यश्चैतदेवं वेद यश्च न वेद" इति विद्रदविद्टतुप्रयो गौ प्रस्तुत्य, यदेव विद्यया 
करोति तदेव वीर्यवत्तरं भवत्तिः इत्याम्नायात्‌ । अङ्कोपास्तिविषयपेतद्वा- 
क्यमिति चेत्‌, च । न्यायस्य समानत्वात्‌ । अस्ति ह्यस्याथंस्योपोद्रलक्‌ 
लिद्धम्‌ । प्रजापतिः किल सोमयागेभ्योऽर्व्वाचीनानग्निहोत्रपौणेमास्यामावा- 
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स्यन्ममकान्‌ परस्परसुच्चावचान्‌ यज्ञान्‌ ससजं । सोमयागांश्चागितिहोत्रादि- 
म्यः प्रोडानग्निष्टोमोक्थ्यात्तिरात्तनामकान्‌ परस्परसुच्चावचान्‌ सृष्ट्वा 
प्रथमसुष्टव्वम्निहोत्रादिष्वभिमानविशेषेण वगेदयं तुलयोदमिमीत । एतत्‌ 
वृत्तान्तं विजानतोऽग्निहोत्रादिभिरग्निष्टोमादिफलं भवति तथा च त्राह्मण- 
सास्नायते-- 

श्रजापतियेज्ञानसुजत । अग्निहोत्रञ्चागिनिष्टोमन्चव ! पौणमासीञ्चो- 
क्थ्यञ्च ¦ अमावास्याञ्चातिरात्रञ्चे तानुदसिमीत }! यावदभिनिहोचमासी- 
तावानम्निष्टोमः । यावती पौणेमास्ी तावानुक्थ्यः ¦! यावत्यमावाध्या 
तादानतिरावः। य एवं विद्वानम्तिहोत्रं जुहोति, यावदरिनष्टोमेनोपाप्नोति 
तावदुपाप्नोति । य एवं विद्वान्‌ पौणेमासीं यजते, यावदुक्थ्येनोपा- 
प्नोति तोवदपाप्नोति । य एवं विद्वानमावास्यां यजते, यावदतिरात्रेणो- 
पाप्नोति तादादुपाप्नोतिः इति । तदेतद्रेदनस्य स्वेत्र॒स्वतन्त्रफलकत्वं 
लिङ्खम्‌ ¦ किञ्च तत्तद्विधिसमीपे य एवं वेदेति वचनानि वेदनादेव फलं 
नवते । तान्यथंवादरूपाणीति चेत्‌, अस्तु नाम । सहामहे वैतमपराधं तेषां 
वचनानां विघेयाथेप्रशंसापरत्वात्‌ । तहि यत्परः शब्दः स दाब्दा्थः, इति 
न्यायेन स्वाथं प्रामाण्यं नास्तीति चेत्‌, न । महादात्प्य्यैस्य विघेयविषयत्वे- 
ऽप्यवान्तरतात्पय्येस्य स्वाथविषयतातिवारणात्‌ ¦ श्रावाणः प्लवन्ते" इत्यर्थ 
वादस्यापि स्वाथप्रामाण्यं प्रसज्येतेति चेत्‌, न । प्रमामान्तरवाधितत्वात्‌ । 
द्विः संवत्सरस्य सस्यं पच्यते" इत्याद्यथेवादस्य तु बाधाभावेऽप्यनुवादत्वाच्च 
स्वाथं प्रामाण्यम्‌ ! वेदनफलवचनानि तु नानुवादकानि नापि बाध्यानि । 
तस्मादथेवादत्वेऽप्यस्त्येषां स्वाथे प्रामाण्यम्‌ । अन्यथा मन्त्रार्थवादादिभ्यो 
देवादीनां विग्रहादिमत्त्वं न सिध्येत्‌ । 

अत एवोक्तम्‌-- 

विरोधे गुणवादः स्यादनुवादोऽवधारिते । 
भूताथे वादस्तद्धानादथेवादस्तविधा मतः ।।' इति 

कि वहुना । विद्यत एवावश्यं वेदनमात्रादपूवेम्‌ ¦ अतो वेदनाय वेदो 
व्याख्यायते । योभ्यं विषयंरूप इष्टग्राप्त्यनिष्टपरिहारोपायः सामान्यतो 
निदिष्टः स विशेषेण स्पष्टीक्रियते । त इ. 

वेदस्तावत्‌ काण्डद्रयात्मकः । . तत्र पुव्वंस्मिन्‌ काण्डे नित्यनंमित्तिक- 
काम्यनिषिद्धरूपं चतुविधं कम्मं प्रपिद्यम्‌ । यावज्जीवमहं -जुहोतिः 
इत्यादिक नित्यं, तस्य॒ नियतनिमित्तत्वात्‌ । यस्य गृहान्‌ द्हुत्यग्नये 
क्षामवते पुरोडाशमष्टाकपालं निवेपेत्‌' इत्यादिकं नैमित्तिक, तस्यानियत- 
निमित्तत्वात्‌ । “चित्रया यजेत पशुकामः" इत्यादिकं काम्यम्‌ ! (तस्मान्मल- 
वद्राससा न संवदेत न सहासीत" इत्यादिक निषिद्धम्‌ ¦ तेषु नित्यनैमित्तिका- 
 नुष्ठानात्तदकरणे प्रत्यवायरूपमनिष्टं परिद्धियते । स च -प्रत्यवायो 


६ सायणाचायंकृता 


याज्ञवल्क्येन स्मय्येते-- | 
'विहितस्याननुष्ठानाच्निन्दितस्य च सेवनात्‌ , 

अनिग्रहाच्चेद्दरियाणां नरः पतनमृच्छति ।।" (या०स्मृ° ३।२१६) इति 
यावज्जीवादिवाक्येष्वनुक्तोऽप्यवजंनीयतया स्वाभीष्टः स्वगे: प्राप्यते | 
तथा चापस्तम्बः-'तयथा आस्रं फलाथं निम्मितेच्छायागन्धावित्यनृत्पदेते 
एवे धम्मेऽपि चय्यमागेऽर्था अनूत्पद्यन्ते इति । काम्यस्येष्टप्राप्तिहेतुत्वं 
तद्िधिवाक्य एव॒ स्पष्टम्‌ ¦ इष्टविधातमनिष्टञ्चार्थात्‌ परिहियते | 
निषिद्धवजनेन रागप्राप्तनिषिद्धानुष्ठानजन्यो नरकपातः परिष्ियते । न 
केवलं नित्यनेमित्तिकाभ्यामानुषद्कधिकस्वगेप्राप्तिः, किन्तु धीशुध्यादिविवि- 
दिषोत्पादनहारा ब्रह्यज्ञानहेतुत्वमपि तयोरस्ति। तथा च वाजसनेयिनः 
समामनन्ति--तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तप- 
साऽनाशकेनः इति । एवं तहि पूव्व॑काण्ड एवारोषपुरुषाथंसिद्धः कृतमुत्तर- 
काण्डनेति चेत्‌, न । अपृूनरावृत्तिलक्षणस्यात्यन्तिकपुरुषा्थेस्य तत्रा- 
सिद्धं : । अत एवाथवेणिकाः कम्मिणो दक्षिणमार्गेण चन््रप्राप्ति पुनरावृत्ति 
चामनन्ति-स सोमलोके विभूतिमनुभूय पुन रावत्तते" इति। अत उत्तरकाण्ड 
आरब्धव्यः । आत्यन्तिकतुरूषाथेसिद्धिश्च दिविधा सद्योमुक्तिः कऋममुक्तिरचे- 
ति। वत्तमानदेहपातानन्तरमेव सिध्यति सद्योमुक्तिः । उत्तरमार्गेण गत्वा 
ब्रह्मलोके चिरं भोगाननुभूय तत्रोत्पचचज्ञानस्य ब्रह्मलोकावसाने सिध्यति 
कममृक्तिः । तस्मादुत्तरकाण्डे ब्रह्मोपदेशो ब्रह्मोपास्तिर्चेत्युभयं प्रति- 
पाद्यते । ब्रह्मोपास्तिप्रसङ्खाद्‌ ब्रह्मदृष्ट्या प्रतीकमुपास्यत्वेन सांारिकफल- 
कामिनमुदहिर्य प्रतिपाद्यते । ब्रह्मोपासकप्रतीकोपास्षकयोः समनेऽ्प्युत्तरमाें 
प्रतीकोपासकस्य विद्यूल्लोकादूरघ्व ब्रह्मलोकगमनाभवेन क्रमसुक्तेरप्यभा- 
वादर्ति पुनरावृत्तिः । एतच्च “अप्रतीकालम्बनान्‌ नयतिः इत्यधिकरणे 


( वे० ४।३। १५-१६ ) द्रष्टव्यम्‌ । 

नन्वस्त्वेवं पूर्वोत्तिरकरण्डयोस्तत्र तत्रोचितप्रयोजनं फलविशेषश्च, 
तथापि पुव्वेकाण्डस्यादौ कम्मन्तिरं परित्यज्य दशेपूणेमासेष्टिरेव कुतः 
प्रतिपाद्यत इति चेत्‌, प्रकृतित्वान्नि रपेक्षत्वाच्चेति ब्रूमः । प्रकषण अद्कोप- 
देशो य॒त्र क्रियते सा प्रकृतिः । कत्स्ना द्ध विषयव्वमुपदेद्स्य प्रकषः । 
विकृतिषु तु विशेषा ङ्ख मात्रस्योपदेशः क्रियते अङद्घान्तराणि तु प्रकृतेरति- 
दिस्यन्ते । अतोऽतिदेशस्य प्रकषभिवः । प्रकृतिस्तरिविधा-अग्निहोत्रमिष्टिः 
सोमरचेति । त्रिष्वप्येतेषु अन्यनरपेकषयेण स्वाङ्घजातं सवेमुपदिष्टम्‌ । तत्र 
सोमयागस्य स्वरूपेणान्यनेरपेश्येऽप्यङ्घेषु दीक्षणीयाप्रायणीयादिषु दशै- 
पुणेमासेष्टिसपिक्षत्वात्च पू््वभावित्वं युक्तम्‌ । इष्टेस्तु सोमयागनैरपे- 
क्यात्‌ सोमात्‌ प्राचीनत्वं युक्तम्‌ । यद्यप्यग्निहोत्रस्य स्वरूपेऽङ्घेु वा 


तेत्तिरीयसंहिताभाष्यभूमिका । ७ 


नास्त्यन्यापेक्ना तथाप्यग्निसि द्धयपेक्षत्वादाहुवनीयादयग्नीनाच्च पावमानेष्टि- 
साध्यत्वात्‌, पावमनेष्टीनां च दशेपुणमारविङृतित्वात्‌ परम्परयाऽग्नि- 
होतरस्य द्पुणंमासपेक्षास्तीति प्रथमभावित्वं न युक्तम्‌ । दशेपूणमासयो- 
रर्त्सिध्यत्वादम्निसाधकपाधानं प्रथमतो वक्तव्यमिति चेत्‌, मेवम्‌ । 
नधानमात्रेणाग्नयः सिध्यन्ति किन्तु पवमनेष्ठिभिरपि । तांश्च इष्टयो 
दशपू्ण॑मासविकृतित्वात्‌ साक्षादेव दशंपुणणमासावपेक्षन्ते ।  व्शपूणमासो 
तु अग्निद्रासा पावमानेष्टिसपिक्षावपि न साक्षाद्‌ पवसानेष्टी रपेक्षेते । 
अतो निरपेक्षत्वाहशैपूर्णमासेष्टिरेव प्रथमं वक्तव्या ¦ ऋम्वेदसामवेदयोरादं 
दशपणं मासेष्ठर्नाम्नातेति चेत्‌, बाढम्‌ । यजुवेंदमपेक्ष्य दशेपुणमासयो- 
रादित्वसुक्तं कमकाण्डविषये यजुरवेदस्यैव प्राधान्यात्‌ । आनुपूर्व्यात्‌ कर्मणां 
स्वरूपं यजुवेदे सामाम्नातम्‌ । तत्र तवर विशेषपिक्षायाम्पेक्षिताया याज्या- 
पुरोऽनुवावंयादय ऋग्वेदे सोमाम्नायन्ते, स्तोत्रादीनि तु सामवेदे । तथा 
सति भित्तिस्थानीयो यजुर्वेदः, चित्रस्थानीयावितरौ । तस्मात्‌ कम्मेसु यजु- 
वेदस्य प्राधान्यं, तस्मिश्च ददपुणमासेष्टिरादौ समाम्नाता । यद्यपि मन्त्‌ 
ब्राह्मणात्मको वेदः, तथापि ब्राह्मणस्य सन्त्रव्याख्यनरूपत्वान्मन्करा एवादौ 
समाम्नाताः । मन्त्राश्च त्रिविधाः ऋचः सामानि यजूषि चेति) तत्र यजुषा- 
मध्वर््युवेदेऽतिबहुलत्वात्‌ क्वचित्‌ क्वचिदुचां सद्भावेऽपि यचुवेद इत्येवा- 
ख्यायते । अध्वर्युवेदत्वच्वास्यानादिसिद्धयाज्ञिकसमाख्याबलादवगन्तव्यर्‌ । 
अस्मिन्‌ वेदे समाख्याता दशेपूर्णेमासेष्टिमन््ास्विविधाः, आध्वय्यंवाः । 
याजमाना हौत्रकाश्चेति । “इषेः इत्यादौ प्रपाठके पठिता अध्वर्यैवाः । सं 
त्वा सिच्वामिः इत्यादौ पठिता याजमानाः । 'सत्यं प्रपद्ये इत्यादो प्ता 
होताः! एतेषां सध्ये याजमानानां हौत्राणाच्च चित्रस्थानियत्वाद्‌ मित्तिस्था- 
नीयानासाध्वरस्यवाणामेवादौ पाठो युज्यत इति । तेऽपि आध्वर्यवाः इषे 
त्वा" इत्यादिषु त्रयोददस्वनुवाकेषु आम्नाताः ! तत्र प्रथनेऽनुवाके वत्सा- 
पाकरणार्था मन्त्राः । द्वितीये वहिःसम्पादनार्थाः। तुतीये दोहुना्थाः । 
चतुथे हविनिवापार्थाः । पच्चमे त्री ह्यवघातार्थाः । षष्ठे तण्ड्लपेषणार्थाः । 
सप्तमे कपालोपघानार्थाः । अष्टमे पुरोडाशचनिष्पादनार्थाः । नवमे वेदीकर- 
णार्थाः । दशमे प्राधान्येनाज्यग्रहणार्थाः प्रसङ्ात्‌ पत्नीसंनहनार्थाः । एका- 
दशे प्राधान्येनेध्मसंनहनार्था बहिरास्तरणायर्थश्चि । दादश अधारः । 
अत्र सामिधेनीप्रयाजाज्यभागप्रघानयागादिमन्त्राणां प्राप्तावसरत्वेऽपि तेषां 
होत्रत्वात्‌ तानुपेक्ष्योपरितिनप्रयोगाङ्गभूता आध्वर्यवाः स॒र्व्य्‌ हनादिमन्त्रा- 
स््रयोद शे समाम्नातः 1 तदेतत्‌ सव्वं विनियोगसंग्रहकारेणेत्थं संगृहीतम्‌, 
धे दशेपूणेमासाङ्खमन्वा एते समासतः । 

इषे त्वाऽऽ्यनुवाकेषु त्रयोदशसु वणताः ।। 

वत्सापाकरणं बहिर्दोहो निर्वापिकण्डने । 





ठ सायणाचायेकृता ` 


पेषणन्च कपालानि पुरोडाशश्च वेदिका |, 
ञज्यम्रहैध्मसंनाहावाघारोपरितन्त्रके । 
इत्युक्ता अन्‌वाकार्थाः प्रतिमन्त्र क्रियोच्यते"! इति । 
किमिदं वत्सापाकरणं, कथं वा तस्य प्राथम्यमिति चेत्‌, उच्यते । 
सन्ति दशेयागे चीणि प्रधानानि हवीषि, पूणमासयागे च त्रीणि । आसेयोऽ- 
ष्टाकपाल एन्द्रं दध्यन््रं पथ इति दकशेयागे । आग्नेलोऽष्टाकपाल आज्येन ` 
मराजापत्य उपाडूयागोऽग्नीषोमीय एकादशकपाल इति पृणणैमासे । तवर 
प्रतिपदिति दधिहोमे दधिसम्पादनायामावस्यायां रात्रौ गावो दोगधव्याः। 
तदोहनाथं प्रातःकाले लौकिकदोहनादूर्ध्वं स्वमातृभिः सह सच्रन्तो वत्सा 
मातुभ्योऽपाकरणीयाः । तदिदं वत्सापाकरणं यथोक्तरीत्या, तस्य प्राथस्य- 
च्च । तत्र वत्सापाकरणं सदरिख्नया पलादशाखया कत्तेव्यमिति । तच्छेद- 
नार्थोऽयमिषे त्वेति मन्त्र आदौ समाम्नायते । तस्य च मन्त्रस्य तच्छेदनाङ्ख- 
त्वं ब्राह्मणे द्रष्टव्यम्‌ । अत एव सब्राह्यणो मन्तो ज्ञातव्य इति । छन्दोगा 
अधीयते--यो ह॒ ह वा अविदिताषंयच्छन्दो देवतब्राह्यणेन मन्त्रेण यजति 
याजयति वाध्यापयति वा स्थानं वच्छेति गत्तं वा पाल्यते प्रमीयते 
पापीयान्‌ भवति । तस्मादेतानि मन्त्रे मन्त्रे विद्यात्‌" इति । आर्षेय ऋषि- 
सम्बन्धः । अतीच्धियाथंद्रष्टारो हि ऋषयः । तेषां वेदद्रष्टृतवं स्मय्यते-- 
'युगान्तेऽन्ताहतान्‌ वेदान्‌ सेतिहासान्‌ महषयः । 
लेभिरे तपसा पुतव्वेमनूज्ञाताः स्वयम्भुवा ।। इति । 
इषे त्वादिना मन्त्राणां प्रजापतिक्छंषिः। तथा च काण्डानृक्रमणि- 
कायामृक्तम्‌-- 
| शाखादि याजमानच्च होतृन्‌ हौत्त दाशिकम्‌ । 
तद्विघीन्‌ .पितुमेधन्च नवाहुः कस्य तद्विदः" ॥ इति । 
साखादिरिषे त्वादिप्रपाठकः ! याजमानं सं त्वा सिच्वामीत्यादि । हो- 
तारः चित्तिः सूगित्यादयोः मन्त्राः । सत्यं प्रपद्य इत्यादिकं दाशषिकं हौत्रम्‌ । 
तदिधयः प्रोक्तानाच्चतुविधमन्वाणां चत्वारि ब्राह्मणानि । पितुमेधः परे 
युवा . समित्यादिः । तान्येतानि नवकाण्डानि प्रजापतिना दृष्टानि । छन्दो- 
विशेषाश्च वेदाद्धभूतै छन्दोनामके ग्रन्थे द्रष्टव्याः । मन्त्रपदव्याख्यानादेव 
तत्‌ प्रतिपाद्या्थरूपदेवता विज्ञायते । -्राह्मणवि शेषस्तु तत्तन्मन्त्रव्याख्या- 
नावसर एवोदाद्धियते । यद्यपि मन्त्रविनियोगा ब्राह्मणे सर्वेऽपि नाम्नाताः 
तथापि कल्पसूत्रकारेर््राह्मणान्तरपर्यालोचनथा सर्वेऽभिहिताः । अतो 
बोधायनादिसरुत्रोदाहूरणादिपुष्वैक ब्राह्यणानृसारेण मन्त्रार्थं योजयामः । 
इति तेत्तिरीयसहिता भाष्यभूमिका । 


न ग्ेद्ंहिताथाः 
सायणाचा्यकरता ` 
भाष्यभूमिका 


सायणाचायंकता 





वागीलाद्याः सुमनसः सर्वाथानानुपक्रसे 
यं नत्वा कृतछृव्याः स्युस्तं नमामि गजाननम्‌ | 
यस्य निःखसितं वेदा यो वेदेभ्योऽद्िलं जगत्‌ । 
निर्ममे तमहं वन्दे विद्ातोथमहेश्वरम्‌ ।\ २॥। 
यत्कटाक्षेण तद्टपं दधद्‌ बुक्कमहीपतिः । 
आदिशन्‌ माधवाचाय्यं वेदाथेस्य प्रकाड्ने ।। ३ ।) 
ये पूर्वौत्तरमीमांसे ते व्याख्यायातिसंग्रहात्‌ । 
कृपालु्मधवाचर्य्यो वेदाथ वक्तुमुयतः । ४ ॥। 
आध्वर्यवस्य यज्ञेषु प्राधान्याद्‌ व्याकृतः पुरा। 
यजुवंदोऽथ हौत्राथमृम्वेदो व्याकरिष्यत \\ ‰॥) 
एतस्मिन्‌ प्रथमोऽध्यायः श्रोतव्यः सम्ब्रदायतः । 
व्युतपन्नस्तावता सर्वं वोद्धुं शक्नोति बुद्धिमान्‌ \\ ६ ॥ 
अभ्यदितस्वार्वेदस्मैव अत्र केचिदाहुः ऋष्केदस्य प्राथम्येन सर्वत्र आम्नात 
गयाख्यानमादादुचिठ- त्वाद्‌ अम्यहितं पूरव दति न्यायेन अभ्यहितत्वाद्‌ तद्वचा- 
मिति पूपः! स्यानसादौ युक्तम्‌; प्राथम्यं च पुरुषसूक्ते विस्पष्टम्‌-- 
“तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सर्वहुत ऋच? सामानि जज्ञिरे । 
छन्दासि जजिरे तस्मात्‌ यजुश्स्तस्मादजायत 1)" (ऋ. सं- १०।९०। ९)इति 
अस्मात्‌ “सहस्रशीर्षा पुरुषः" (छ ० सं° १०।६०।१ ) इत्युक्तात्‌ परमेश्व- 
रात्‌, यज्ञाद्‌ यजनीयात्‌ । सव्वेहुतः सव्वं यमानात्‌ । यद्यपि इन्द्रादयस्तत्र 
तत्र हूयन्ते तथापि परमेश्वरस्येव दन्द्रादिरूपेणावस्थानादविरोधः । 


। १।। 


१. ऋण्छच्तणं यथाह जेमिनिः- 

"तवामग्मन्त्रार्थवशेन पादन्यवस्थाः ( मी० २।१३५ 9 "त्र पादङ्कता व्यवस्था स मन्त्र 
ऋडङ्नासाः शवरसवामी 1 "पादेना न चोयेता वृत्तवद्धा मन्त्रा च्चः इति जैमिनीयन्याय- 
मारयां माधवाचायंः 

२. सामर्चणम-“गीतिषु सामाख्या" ( मी० २।१।३६ ) विशिष्ट काचिद्‌ गीतिः 
सखामेस्युच्यते । प्रगीते हि मन्तरवाक्ये सामल्व्दसभियुक्ता उपदिश्चन्ति, इति शवरस्वामी ! 

२. यज्ञखछक्णःमू--“रेषे. यजःशब्द्‌ःः ( मी० २।१।२३७ ) यान्‌ रीतिनं च पादवद्धः तत्‌ 
परशिष्टपठितं यजुः" इति शवरसवामी । “उृत्तिगीततिवजितस्वेन प्रह्िषटपरिता मन्त्रा यजुषिः 
इति जैभिनीयन्यायविस्तरे माधवाचायः। ¦ 


१२ सायणाचार्थकृताः 


तथा च मन्व वणेः-- 
“इन्द्र मित्रं वरुणमभ्निमाहु- 
रथो दिव्यः सर सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 
एकं सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्त्य- | 
ग्नि यमं मातरिश्वानमाहुः । (ऋ. सं. १।१६४।४६) इति 
वाजसनेयिनश्चामनन्ति-- ` 
तद्‌ यद्‌ इदमाहुरम्‌ं यजामुं यजेत्येकेक देवम्‌ 
एतस्येव सा विसुष्टिरेष उ ह्येव सव्वं देवाः (न्‌. उ. १।४।६) इति! 
तस्मात्‌ स्वरपि परमेश्वर एवं हृयते । 
न केवलमृचां पाठप्राथम्येन अभ्य्हितत्वं किन्तु यज्ञाङ्ग दाच हेतुत्वा- 
दपि 1 तथा च तैत्तिरीयाः आमनन्ति-- 
तत्‌ वें यज्ञस्य साम्ना यजुषा क्रियते शिथिलं तद्‌, यद्‌ ऋचा तद्‌ दृढम्‌ 
( त° सं० ६।५।१०।३ ) इति । क 
तथा च सव्वेवेदगतानि ब्राह्मणानि स्वाभिहितेऽथे विश्वासदाद््यय 
तदेतद ऋचा अभ्यूक्तम्‌" इति ऋषचमेव उदाहरन्ति । मन्वकाण्डेहवपि यनु- 
वंदगतेषु तत्र तत्र जध्वर्यणा प्रयोज्या ऋचो बहव आम्नाताः । साम्नां तु 
सर्व्वेषाम्‌ ऋगाधितत्वं प्रसिद्धम्‌ । आथरवणिकैरपि स्वकौयसंहितायाम्‌ ऋच 
एव बाहुल्येन जीयन्ते । अतोऽन्ये: सर्ेवेदैरादृतत्वाद््याहिततवं प्रसिद्धम्‌ । 
 छन्दोगाश्च प्राथम्ये सनत्कुमारं प्रति नारदवाक्यमेवमामनन्ति-- 
ऋर्वेदं भगवोऽध्येमि यजुवेदं सासवेदमाथर्वणं चतुथम्‌" (छो. उ.७।१।२) इति 
मुण्डकोपनिषद्यपि एवमाम्नायते-- ४ 
ऋम्बेदो यजुवेदः सामवेदोऽथर्ववेदः ( म्‌० उ० १।१।५ ) इति । 
तापनीयोपनिषद्यपि मन्न राजपादेषु क्रमेणाध्ययनमेवमामनन्ति- 
ऋग्यजु-सामायर्वाण्चत्वारो वेदाः साङ्गाः सशाखाश्चत्वारः पादा 
भवन्तिः ( न° ता० उ० ९।२ ) इति । 
एवं सव्वेत्र उदाह्रणीयम्‌ । तस्माद्‌ ऋर्वेदस्याभ्यहितस्यादौ व्यास्या- , 
नमुचितमिति | | 


यज्ञाजुष्टानार्थ॑त्वाद्‌ तान्‌ प्रति एतदुच्यते-- 

के क ध व्वैवे 
यजबेदस्य वादी व्यास्या- अस्तु एवं सव्वेवेदाध्ययनतत्पा रायणब्रह्मयज्ञ- 
नमि्ुत्तरपन्ः । जपाद ऋ्ेदस्येव प्राथम्यम्‌ । अज्ञानस्य तु 


यन्ञानुष्ठानाथत्वात्‌ तत्र तु यजु वेदस्यैव प्रधानत्वाद्‌ तदटचाख्यानमेव आदौ 
युक्तम्‌ । ` 
तत्त्राधान्यं च काचिद्गेव आह-- 
ऋचां त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान्‌ गायतं त्वो गायति शक्वरीषु | 


ऋभ्वेदभाष्योपक्रमणिका | १३ 


ब्रह्मा त्वो वदति जातविद्यां यज्ञस्य मात्रां विमिमीत उत्वाः 1" 
( ऋ. सं. १०।७१।११ ) इति । 
एतस्या ऋचस्तात्पयं निरुक्तकारो यास्कः सदिन्लप्य दशयति 
-इति ऋत्विक्कमेणां विनियोगमाचष्टेः इति ¦ पूनरपिस एव प्रथमं पादं 
विवृणोति-- ऋ चामेकः पोषमास्ते पुपुष्वान्‌ होतगेचंनी' (नि १।८) इति । 
अस्यायमथै--त्वश्चब्दः एकशब्दपय्यगयो होतुविशेषणम्‌ । होतृनामक एक 
ऋत्विग्‌ यज्ञकाले स्वकीयवेदगतानम्‌ ऋचां पुष्टि कुभ्व्नास्ते 1. भिन्नप्रदेशे- 
ष्वाम्नतानाम्‌ ऋचां स द्घुमेक त सम्पाचैता वदिदं शस्त्रमिति क्लृप्ति करोति । 
सेयं पुष्टिः । अ्चनीत्यमुमर्थमक्चछ्द्‌ आचष्टे । अच्यत ग्रशयस्यतेऽनया देव- 
विदोषः क्रियाविदेषस्तत्साधनविशेषो वेत्युक्छब्दब्युत्पत्तिरि ति । 
अथ द्वितीये पादं विवृणोत्ति--भायत्रमेको गायति शक्वरीषुद्गाता । 
गायत्रं गायतेः स्तुतिकर्मणः सक्वर्थं ऋचः राक्नोतेस्तद्‌ यदाधिवत्रमसकद्‌ 
हन्तुं वच्छक्वरीणां शक्वरीत्वमिति “विज्ञायते इति । अस्यायम्‌थ---उद्‌- 
गातुनामक एक ऋत्विग्‌ गायत्रह्यब्दाभिधेयं स्तोतव रक्वरीशब्दाभिधेयास्वृक्षु 
गायति, धातूनामनेकाथंतवेन स्तुतिक्रियावाचिने गायतिधातोरुत्पन्नोऽयं 


च 


मायत्रशब्दः । शक्वरीशब्दस्तु शक्नोतिधातोरत्पच्वः, वृत्रं त्र्‌, हन्तु रक्नोति 
आमिच्छं गिभिरित्येषा व्युत्पत्तिः कस्मिश्चित्‌ ब्राह्मणे विज्ञायत इति । 

अथ तृतीयं पादं विवृणोति--श्रह्मंको जाते जाते विद्यां वदति, ब्रह्मा 
सर्वंविचः सर्वे वेदितुमहंतिः इति । अस्यायसथेः--त्रह्मनामक एक छत्विग्‌ 
जाते जाते तदा ठदा उत्पन्ने यज्ञे प्रस्तुते प्रणयनादिकम्मणि विदाम्‌ अनुज्ञा 
वदति; ब्रह्मन्‌ अपः प्रणेष्यामिः इत्येवं सम्बोधितः सन्‌ ॐ प्रणयः इत्यनु- 
जानाति । सच ब्रह्मा वेदत्रयोक्तसंव्वेकम्माभिज्ञः | तस्माद्‌ योग्यतां दष्ट्वा 
तत्तदनुज्ञातुं सति प्रमादे समाधातुं च समथ इति ¦ तच्च सामथ्यं छन्दोगा 
आमनन्ति-- 

"एष एव यज्ञस्तस्य मनश्च वाक्‌ च वत्तनी } तयोरन्यतरां मनसा 

४) ब्रह्मा, वाचा होताध्वय्‌ं रुद्गातान्यतराम्‌' (छ. उ. ४।१६। 

-२ , इति । 

9३ करत्स्नो यज्ञः प्रमादराहिव्याय मनसा सम्यगनुसन्धेयः, वाचा च वेद- 
त्रयोक्तमन्त्राः पठनीयाः । तत्र होत्रादयस्वयो मिलित्वा वाग्रृपं यज्ञमागं 
संस्कृ वन्ति, ब्रह्मा त्वेक एवे मनोरूपं यज्ञमागं कृत्स्नमपि संस्करोति । 
तस्मादस्यास्ति सामथ्य॑मिति । 

अथ चतुर्थं पादं विवृणोति--यज्ञस्य मातां विमिमीत्‌ एकोऽध्वयुरध्व- 
युरध्वरयुरध्वरं युनक्ति अध्वरस्य नेताः इति । अस्यायमथं---अध्वर्युनामक 
एक ऋत्विग्‌ यज्ञयस्य मारवा स्वरूपं विमिमीते विशेषेण निष्पादयति । 
मीयते निर्मीयते इति मात्रा स्वल्पम्‌ । तच्निष्पादकत्वं च अध्वर्योनमिनिवे- 
चनादवगस्यते । अध्वर्युः इत्यत्र छान्दस्या प्रक्रियया लुप्तमकारं पुनः प्रक्षिप्य ¦ 


१४ सायणाचायेकृता 


अध्वरयुः' इति नाम सम्पादनीयम्‌ । अध्वरं युनक्ति इति अवयावाथंः । 
अध्वरस्य नेता इति तात्पर्स्याथं इति । 

एतदेव अभिप्रेत्य अध्वयवेदस्य यागनिष्पादकत्वद्योतकं निर्वचनं 
यास्को दश्ेयति-- | 

“मन्त्रा मननात्‌, छन्दांसि छादनात्‌, स्तोमः स्तवनात्‌ यजुर्य॑जतेः 
(नि०° ७।१२) इति । | 
एवंसति अध्वयुंसम्बन्धिनि यजुवेदे निष्पन्नं यज्ञ शरीरमुपजीव्य तद- 
पेक्षितौ स्तोतशस्त्ररूपौ अवयवौ इतरेण वेदद्वयेन प्येते इत्युपजीव्यस्य 
यजुर्वेदस्य प्रथमतो व्याख्यानं युक्तम्‌ । तत उदूरध्वं साम्नामृगाधितत्वाद्‌ 
उभयोमेध्ये प्रथमत ऋगृव्याख्यानं युक्तम्‌ इति ऋ्वेद इदानीं व्याख्यायते । 


 रुष्षणप्रमाणरादहिस्याद्‌ ननु वेद एव तावन्नास्ति, कुतस्तद वान्तर विशेष 
वेदस्यासद्धाव इति ऋग्वेदः ? तथा हि, कोऽयं वेदो नाम ?न दहि तत्र लक्षणं 
पूर्वपत्तः । प्रमाणं वास्ति) न्‌ च तदुभयन्यतिरेकेण किचिद्‌ वस्तु 


प्रसिध्यति । लक्षणप्रमाणाभ्यां हि वस्तुसिद्धिः इति न्यायविदां मतन । 
प्रत्यक्तानुमानागमेषु प्रमाणविशेषेषु अन्तिमो वेद इति तल्लक्षणमिति 

चेत्‌ ? न, मन्वादिस्मृतिषु अतिव्याप्तेः। समयबलेन सम्यक्परोक्षानुभव- 
साधनम्‌” इत्येतस्य आगमलक्षणस्य तास्वपि सद्भावात्‌ । 

जपो रंषेयत्वे सति" इति विश्ेषणाददोष इति चेत्‌ ? न, वेदस्यापि षर- 
मेश्चरनिमितत्वेन पौरुषेयत्वात्‌ । शरीरधारिजीवनिमितत्वाभावाद्‌ अपौर- 
 षेयत्वमिति चेत्‌ ? न, सहखशीर्षा पुरुषः" ( ऋ० सं० १०।६०।१ ) इत्यादि 
श्रूतिभिरीश्वरस्यापि शरीरित्वात्‌। | 

कम्मंफलरूपररीरधारिजीवनिमितत्वाभावमात्रेण अपौरुषेयत्वं विव- 
 क्ितमिति चेत्‌? न, जीवविषैरग्निवाय्वादित्यैवंदानामृत्पादितत्वात्‌ ! 
ऋरवेद एवाग्नेरजायत यजुकंदो वायोः सामवेद आदित्यात्‌" ( एेत० ब्रा० 
५।३२ ) एेति । श्रतेः ईश्वरस्य अग्नयादिप्ररकत्वेन निर्मतृत्वं द्रष्टन्यम्‌ । 

मन्नाह्यणात्मकः शब्द्राशिवेंद इति चेत्‌ ? न, ईदृशो मन्त्र ईदशं 

ब्राह्मगमित्यनयोरचप्यनिर्णीतत्वात्‌ । तस्मान्नास्ति किञ्चिद्‌ वेदस्य लक्षणम्‌ । 

नापि तत्सद्धवि प्रमाणं पश्यामः । 'ऋण्वेदं भगवोऽध्येमि यजुवेदं सास- 
वेदमाथवेणं चतुथंम्‌` (छां ० उ० ७।१।२) इत्यादिवाक्यं प्रमाणमिति चेत्‌ ? 
न, तस्यापि वाक्यस्य वेदान्तःपातित्वेन आत्माश्रयत्वप्रसद्गात्‌ । न खलु 
निपुणोऽपि स्वस्कन्धमारोहुं प्रभवति । 

विद एव द्विजातीनां निःश्रेयसकरः परः ( या० स्मू० १।४० )} 

इत्यादि स्मृतिवाक्यं प्रमाणमिति चेत्‌ ? न, तस्यापि उक्तश्रतिमलत्वेन 
निराकृतत्वात्‌ ।! ` न 


परत्यक्लादिक तु शङ्कितुमपि अयोग्यम्‌ । वेदविषया तु जोकप्रसिद्धिः 


ऋग्वेदभाष्योपक्मणिका । (4.4 


साव्वजनीनापि नीलं नभः इत्यादिवद्‌ भ्रान्ता 1 तस्मात्‌ लक्षणप्रमाणरहि- 
तस्थ वेदस्य सावो नाङ्खीकर््त शक्यते इति पूर्व॑ः पक्षः । 
उत्तरपद्वरवेन वेदसद्धावे अत्रोच्यते--मन्वरब्राह्यणात्मकत्वं तावददृष्ट 
क्तणग्रमाणादिनिर्णयः । लक्षणम्‌ ! अत एव आपस्तम्बो यज्ञपरिभाषायामेव- 
माह--'मन्त्रनाह्यणयोकंदनामघेयम्‌* (आप० परि० १।३२३) इति । तयोस्तु 
स्वरूपमूपरिष्टात्‌ निर्णेष्यते । अपौरुषेयवाक्यत्वमितीदमपि य्‌ादृशम्‌स्माभि- 
विवक्षितं तादृशमूत्तरच् स्पष्टीभविष्यति । प्रमाणान्यपि यथोक्तशरूतिस्मृति- 
लोकप्रसिद्धिरूपाणि वेदस-इ्ावे द्रष्टव्यानि । यथा घटपटादिद्रव्याणां स्व- 
ग्रकासकत्वाभावेऽपि सूर््यचन्द्रादीनां स्वभ्रकाशकत्वमविरुद्धम्‌ तथा मनुष्या- 
दीनां स्वस्कन्धारोहासंभवेऽपि अकूषण्ठितशक्तेवंदस्य इतरवस्तुप्रतिपादकत्व- 
वत्‌ स्वप्रतिपादकत्वमप्यस्तु । अत एव सम्प्रदायविदोऽकुण्ठितां शाक्त वेदस्य 
दक्षंयन्ति--“्चोदना हि भूतं भवन्तं भविष्यन्तं सूध्मं व्यवहितं विप्रकृष्टमि- 
त्येवं जातीयकमर्थं शक्नोति अवगमयितुम्‌” (श्ा० भा० १।१।२) इति । तथा 
सति वेदमूलायाः स्मृतेस्तदुमयमूलाया लोकप्रसिद्धश्च आामाण्य दुर्वारम्‌ । 
तस्मात्‌ लक्षणप्रमाणसिद्धो वेदो न केनापि चार्वाकादिना अपोटुं सक्यते 
इति स्थितम्‌ । 

ननु अस्तु नाम वेदाख्यः कश्चित्‌ पदाथः, तथापि नासौ व्याख्यानमर्हति, 
अप्रमाणत्वेन अनुपयुक्तत्वात्‌ । न हि वेदः प्रमाणम्‌ , तव्लक्चणस्य तत्र 
दुःसम्पादत्वात्‌ । तथा हि-सम्यगनुभवसाधनं प्रमाणम दति केचित्‌ लक्षण- 
माहुः । अपरे तु 'अनधिगतार्थगन्तु प्रमाणम्‌" इत्याचक्षते । न चैतदुभयं वेदे 
सम्भवति । मन्तब्ाह्मणात्मको हि वेदः । तत्र मन्वा: केचिदनोधकाः । 

'अभ्यक्‌सा त इनदर ऋष्टिः (ऋ० सं० १।१६९।३ इत्यको मन्त्रः । 

्यादृदिमन्‌ धायि तमपस्यया विदत्‌' (० सं ५।४४।८१ इत्यन्य । 


१. अम्यक्सा त इन्द्र॒ ऋष्टिरस्मे सनेम्यभ्वं मरुतो ज्ञनन्ति । 
जग्निशचिद्धि ष्मातसे शशक्तानापो न दीपं दधति प्रयांसि ॥ न 
इजि सम्पूर्णो मन्त्रः! तत्रस्यसायणमाष्यसद्केपः-दे इन्द्र ते स प्रसिद्धा ऋष्टिः वच्च 
अस्मद्‌वृष्यर्भ अम्यक्‌ प्राप्नोति मेधसमीपे ! मर्तः सनेमि चिरकारं संगृहीतं अभ्वं जर 
जनन्ति कतिपन्ति । वर्षन्तीस्य्थः 1 अन्तिः चित्‌ अभ्चिरपि ! हि स्मेति पूरणे । अतसे सन्तते 
कमणि शशक्षान्‌ दीप्यमानो वतते ! प्रयासि _ हवीषि द्घति धारयन्ति यजमानाः । 
द्विपारवस्थोदक्वान्‌ पर्वतादिर्वीपः। तं तथा आपो धारयन्ति तद्धत्‌ ॥ 


२. सम्पूणमन्त्रस्तु . 
ज्यायोंखमस्य यततनस्य केतुन ऋषिस्वरं चरति _ यासु नाम ते। 
याडरिमन्‌ धायि तमपस्यया विदत्‌ य उ स्वयं वहते सो अरं करत्‌ ॥ 
तन्नत्यसायणमाष्यसङ्कुपः--ज्यारयासं अतिशयेन भ्रब्रद्धं जस्य यतुनस्य गन्तुः सूयंस्य 
केना उदयादिकूदणेन ्रज्ञापकेन कमण! विशिष्टं ऋषिस्वरं ऋषिभिः स्तुत्यं यासु स्तुतिषु 
ते व्वदीयं नाम नमनं नामकं वा रूपं वर्तते । ताभिः स्वां चरति भजते यजमानः इष्यर्थः 1 
यामन्‌ यादृशे कामे धायि तं मन इति शोषः 1 तं कामं जपस्यया ह विःस्तुरयादिरकणेन . 


कर्मणा विदत्‌ विन्दते! य उ य एव वहते धारयति फट, सः अरं अत्यथं करत्‌ कुर्यात्‌ ५ 





१६ ` सायणाचार्यकृता ` 


“सृण्येव जर्भरी तुफरीत्‌" (ऋ० सं० १०।१०६।६ } इत्यपरः । 

एवम्‌ आपान्तमन्युस्तुपलप्रभरम्माः ( ऋ० सं० १०।८६।५ ) इत्यादय 
उदाहार्याः । न हि एतेमन्वैः कश्चिदप्यर्थोऽवबुध्यते । एतेषु अनुभव एव यदा 
नास्ति तदा ततूसम्यकृत्वं तदीयसाधनत्वं च दूरापेतम्‌ । 

अधस्विदासी ३दुपरि स्विदासीरत्‌ः ( ऋ० सं° १०।१२६।५ ) इति 
मंत्रस्य बोधृकत्वेऽपि स्थाणुर्वा पुरुषो वा इत्यादिवाक्यवत्‌ सन्दिग्धा्थबोध- 
कत्वात्‌ नास्ति प्रामाण्यम्‌ | 

“ओषधे त्रायस्वनम्‌" (तं०सं०१।२।१।१) इति यन्त्रो दविषः (अस्व ° 
गृ ° १।१७।८) । स्वधिते मनं हिसीः (ते° सं० १।२।१।१) इति क्षुरविषथः 
( आश्च० गृ० १।१७1६ ) । श्गरृणोत भ्रावाणः' (त° सं० १।३।१३।१) इति 
पाषाणविषयः.। एतेषु अचेतनानां दरभभक्षुरपाषाणानां चेतनवत्‌ सम्बोधनं 
श्रूयते 1 ततो द्रौ चन्द्रमसौ इति वाक्यवत्‌ विपरीता्थंबोधकत्वादप्रामा- 
ण्यम्‌ ! एक एव रुद्रो न द्वितीयायतस्थेः (त° सं०.१।८।६।१ ), सहस्राणि 
सहखशो ये रुद्र अधि भूम्याम्‌ (तं० सं ४।५।११।१ ) इत्यनयोस्तु मन्त्रयोः 
प्यावज्जीवमहं, सोनी" इति वाक्यवत्‌ व्याघातबोधकत्वादप्रामाण्यम्‌ । 

"आप उन्दन्तु" ( त° सं० १।२।१।१ ) इति मन्त्रो यजमानस्य क्षौरकाले 
जलेन शिरसः क्लेदनं ब्रूते । शुभिके शिर आरोह शोभयन्ती मूखं मम' (आप० 
सं० पा० २।८।९) इति मन्त्रौ विवाहकाले मङ्कलाचरणार्थं पुप्पनि्मितायाः 


न 





$. सम्पूणंमन्त्रतु = „. ,. < 6 
खण्येव जभंरी तुफरीत्‌ न लोश्लेव तुष्ठरी पण्ठरीक । 
उदन्यजेव जेमन मदेरू ता मे जराय्वजरं मरायु ४ । 
तच्रव्यसायणमाष्यसंकतेपः--खण्याविव खणिः अङ्कः तत्र साधुरिति यत्‌ अङ्कलाहों 
अन्तगजाविव तुर्फरी शत्रुणां हन्तारौ । नितोश्चस्य वधकर्तुः अपत्यं नैतोशः ताविव तुर्फरी 
हन्तासे पपरीकौ चत्रुणं विदारयितारौ 1 उदन्यजे इव उदकजातौ इव निर्मलो कान्ति. 
युक्तौ ! जेमना जेमनौ जयशीरौ । मदेरू बरातिशयेन मक्तौ ता तावधिनौ युवां मे मदीयं 
जरायु जरायुजं अतएव मरायु मरणश्लीरं शरीरं अजरं जरारहितं ङरूतसम्‌ ॥ 
२. समस्पूणमन्नस्तु-- 
आपान्तमन्युस्तृपल्प्रभमां धुनिः ज्िमीवान्दुरमौ ऋजीषी । 
सोमो विश्वान्यतसा वनानि नार्वागिन्द्रं अ्रतिमानानि देः ॥ 
तत्रत्यं सायणमाष्यस्‌--अजापान्तसन्युः जापातितमन्युः चपरुग्रममां मावादिभिः जतिप्र- 
प्रहारी धुनिः शत्रुणां कम्पयित्ता क्लिमीवाच्‌ कक्षवान्‌ इइरुमान्‌ आयुधमान्‌ ऋजीषी ` 
चऋजीषवान्‌ सोमो विश्वानि सर्वाणि अतसा अतस्मयारि वनानि अरण्यानि वर्धयतीति 
देषः) प्रतिमानानि प्रतिमानभूतानि समानद्रव्याणौस्यथः । इन्द्रं अर्वाक देभुः दभ्नोति. 
रत्रापकषणकर्मा ! तुल्या मीयमानानि जास्माभिसुखतया नाकष॑यन्ति रुधूनि मवन्तीस्यर्थः । 
अन्यन्न प्रति निधीयमानःनि गुरूणि तानि आत्माभिञुखमाकर्षन्ति नेवमिन््रं डरवन्तीति 
सर्वेभ्यो महानिन्द्र इव्यर्थः! त्रयः पादाः सौम्याः तुरीयस्सवेन्द्ः। यास्ेनापि निरुक्त 
व्याख्यातोऽयं मन्त्रः ( जिः ५५१२ ) । . 


ऋर्वेदभाष्योपक्रसमणिका १७ 


शुभिकायाः वरवध्वोः शिरसि अवस्थानं ब्रूते । तयोश्च मन्त्रयोर्लोक- 
परसिद्धाथनुवादित्व्‌[द्‌ अनधिगताथैगन्तुत्वं नास्ति । तस्मान्‌ मन्त्रभागोन 
प्रमाणम्‌ । जत्रोच्यते-- 

अभ्यगादिमन्त्राणामर्थों यास्फेन निरुक्तग्रन्थेऽवबोधितः । तत्परिचय- 
रहितानासनववबोधो ५न मन्त्राणां दोपमावहति । अत एव अत्र लौकिकं 
न्यायमुदाहरन्ति--नेष स्थाणोरपराधो यदेनमन्धो न पश्यति, पुरषा- 
पराधः स भवतिः ( नि १।१९ ) इति । | 

अधः स्विदासीत्‌” इति मन्त्रश्च न सन्देह प्रबोधनाय प्रवृत्तः । किर्ताह ? 
जगत्कारणस्य परवस्तुनोऽतिगम्भीरत्वं निरचेतुमेव प्रवृत्तः । तद्थैमेव हि 
गुरुशास्तरसम्प्रदायरहितदुर्बोधत्वम्‌ अधः सित्‌ इत्यनया वचोभ ङ्गा 
उपन्यस्यति । स एवाभिप्राय उपरितनेषु को अद्धा वेदः ( ऋ० सं° १०। 
१२६।६ ) इत्यादिमन्त्रेषु स्पष्टीकृतः । 

ओषध्यादिमन्त्रेप्वपि चेतना एव तत्तदभिमानिदेवतास्तेन तेन नाम्ना 
सम्बोध्यन्ते । ताश्च देवता भगवता बादरायणेन अभिमानिग्यपदेशस्तु°' 
( व्र० सु० २।१।५ ) इति भ्सूत्रे सूत्रिताः | | 

एकस्यापि रुद्रस्य स्वमहिम्ना सहखमूत्तिस्वीका रान्‌ नास्ति परस्पर- 
व्याघातः ! | 

जलादिद्रव्येण चिर.क्लेदनादेलकिप्रसिद्धत्वेऽपि तदभिमानिदेवतानु- 
ग्रहस्य अप्रसिद्धत्वात्‌ तद्विषयत्वेन अज्ञाताथंज्ञापकत्वम्‌ ¦ 

ततो लश्षणसद्धावादस्ति मन्त्रभागस्य प्रामाण्यम्‌ ¦ एतदेवाभिप्रेत्य 
भगवान्‌ ज॑मिनिसेन्त्राधिकरणे मन्त्राणां विवक्षिता्थंत्वमसुत्रयत्‌ ( जँ० सू 
१।२।३१-४५ ) } तानि च सूत्राणि कमेण उदाहूत्प व्याख्यास्यामः । तत्र 
पूव्वेपक्ं सूत्रयदि-- 

'तदथेरास्त्रात्‌" ( जं०° १।२।३१ ) इति । | 

यस्यार्थस्य अभिधाने समर्थो मन्त्रः, स एव अभिधेयो यस्य शरास्तस्य 
ब्राह्एणवाक्यस्य, तदिदं वाक्यं तदथश्चास्त्रम्‌ । तस्मात्‌ शास्त्राद्‌ अविवक्षि- 
तार्थो मन्त्र इत्यवगम्यते । तथा हि--'उर प्रथस्व ( ते० सं० १।१।२ वा० 
सं० १।२२ ) इति मन्वेण पुरोडारप्रथनमभिधीयते "पुरोडाशं प्रथयति 
( ते० ब्रा० ३।२।०।४ श ० त्रा० १।२।२।८ ) इति ब्राह्मणेनापि तदेवाभि- 
धीयते । तथा सति मन्त्रेण व प्रतीतत्वात्‌ तदथंबोधनाय प्रवृत्तं ब्राह्मणम- 
नथक स्यात्‌ । मन्त्रस्य अविवक्षिताथेत्वे तुं विनियोगवोधनाय ब्राह्मणमुप- 
युक्तम्‌ तस्मान्‌ मन्त्रा उच्चारणेनैव अनुष्ठाने उपकुवेन्ति । 
दिव्येवज्ञातीयकया श्रुत्या भूतेन्द्रियाणां चेतनस्वमाज्ञाङ्क नीयं यतोऽभिमानिन्यपदेश्च एषः 1 
खदाद्यभिमानिन्यो वागायमिमानिन्यश्च चेतना देवता वदनसंबदनादिष्ु चेतनो चितेषु 
व्यवहारेषु व्यपदिश्यन्ते न भूतेन्दियमान्नस्‌ ।› इति तत्रत्यं शाङ्करभाष्यम्‌ । 

२ | | 


$ 
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ननु उच्चारणा्थंत्वे सति अदृष्टं प्रयोजनं परिकल्प्येत । अ्थाभिधाय- 
कत्वे तु दुष्टं लभ्यते । तस्माद्‌ ब्राह्यणस्य अनुवादकत्वमभ्युपेत्यापि मन्त्रस्य 
अभिधानाथंत्वमेव इत्याशङ्कय उत्तरं सूत्रयति-- 

'वाक्यनियमात्‌ः ( जं० १।२।३२ ) इति । 

अग्निम्‌ दिवः ककुद्‌ ( ० सं० ८।४४।१६ }) इत्येवमेव वाक्यं 
` पठितव्यमिति मन्त्रे नियम उपलभ्यते । अथंप्रत्यायनं तु मूरदधाग्िरित्येवं 
व्यत्कमपाठेऽपि भवत्येव । तस्मात्‌ नियतपाठ्क्रससाफल्यायोच्चारणमेव 
मन्त्रप्रयोजनम्‌ । ‹ | 

ननु पाठ्क्रमनियममात्रस्य अदृष्टाथेत्वेऽपि मन््रपाठोऽथेबोधाथं एव 
इत्याशङ्कय तत्र दोषान्तरं सूत्रयति-- 

"वुद्धशास्त्रात्‌ः ( जे० १।२।३३ ) इति । | 

“अग्नीदग्नीन्‌ विहर ( तै० सं० ६।३।१।२ ) इति प्रैषमन्तरः प्रयोगकाले 
पठयते । तच्च अग्तिविहुरणादिकं आग्नीध्रण अध्ययनेकाले एव 
स्वकरतव्यत्वेन बुद्धम्‌ । तस्य च बुद्धस्य अथस्य पुनमेन्त्रोच्चारणेन 
शासनमनथंकम्‌ । न हि सोपानत्के पादे पुनरपि उपानहं प्रतिमुखति । 

ननु बुद्धस्य अपि अथस्य प्रामादिकविस्मरणपरिहाराय मन्त्रेण स्मारण- 
मस्तु इत्याशङ्कय दोषान्तरं सुवयति-- | 

'अविद्यमानवचनात्‌" ( जं° १।२।३४ ) ईति । 

चत्वारि श्युद्धा जयो अस्य पादा । 

दर रीष सप्तहस्तासो अस्यः ( ऋ० सं° ४।५८1३ ) 

इति सन्त्र आम्नायते । न खल्‌ चतुःश्युङ्घत्वायुपेतं कि च्चिद्‌ यज्ञसाधनं 
विद्यते यन्मन्त्रपाठेन अनुस्म््येत । | 

ननु ईदी काचिद्‌ देवता स्यादित्याशङ्क्य अन्यं दोषं सूत्रयति-- 

'अचेतनेऽथेबन्धनात्‌' ( जं° १।२।३५ ) इति । 

“ओषधे त्रायस्वैनम्‌" श्युणोत ग्रावाणः इत्यादावचेतने द्रव्ये चेतनो- 
चितरक्षणश्चरवणाद्यथं बध्नाति । स चायुक्तः । 

ननु अभिमानिव्यपदेक इति वैयासिकशास्त्रे सूत्रितत्वात्‌ ओषध्याद्यमि- 
मानिचेतनदेवता अत्र विवक्ष्यतामित्याशङ्धच दोषान्तरं सूत्रयति-- 

अथेविप्रतिषेधात्‌' ( जं० १।२।३६ ) इति । 

अदितिद्यौ रदितिरन्तरिक्षम्‌" ( ऋ० सं० १।८६।१० ) इति मन्तः 
आम्नायते । यदेव द्यौस्तदेव अन्तरिन्षमित्ययमर्थो विप्रतिषिद्ध: । एवम्‌ एक 
एव रुद्रः ( तै० सं° १।८।६।१ ), "सहस्राणि सहस्रशो ये रद्राः" ( ते° सं° 
४।४।११।१ ) इत्यादिकमपि उदाहुत्तव्यम्‌ । 

ननु €त्वमेव माता च पिता स्वमेव इत्यादिवद्‌ अन्तरिश्षादिरूपत्वेन 
अदितिः स्तूयते । एवमेकस्यापि रुद्रस्य योगसामर्थ्याद्‌ बहुमूतिस्वीकारो- 
ऽस्तु । ततो नाथेविप्रतिषेध इत्याशङ्य दोषान्तरं सूत्रयति-- 
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€्वाध्यायवदवचनात्‌" ( जं० १।२।३७ ) इति । 

पुणिका नाम काचिद्‌ योषिदवघातं करोति) तत्समीपे माणवकः 
स्वाध्यायग्रहुणा्थं कदाचिदवघातमन्रमधीते। न च तस्य अथप्रकादान्‌- 
विवक्षा अस्ति! प्रतिमुसलगप्रहारं तस्य मन््रस्य अपठ्चमानत्वाद्‌ । 
अक्षरग्रहणायेव तं सन्त्र मन्यांश्च मन्वरान्‌ अभ्यस्यति! तवर स्वाध्यायकाले 
पठितोऽपि अवघातमन््रो यथा पुणिकां प्रति स्वाथं न त्रेत, तथा कम्मंकाले- 
ऽपि स्वाथं न वक्ष्यति! 

तनु तत्र माणवकस्य अथं विवक्षा नास्ति! पूणिकापि अवबोद्धमक्षसा 
कम्मेणि तु अध्वर्योरथंविवक्षा विधते, बोधश्च सम्भवति इल्याशङ्कयं 
दोषान्तरं सूत्रयति-- 

अविज्ञेयात्‌' { जं १।२।३८ ) इति । 

केषाच्चिन्मन्वराणामर्थो विज्ञातु न चक्यते। तद्‌ यथा--अम्यक्सात 
इन्द्र ऋष्टिरस्मे इत्येको मन्त्रः । भसुण्येव जर्भरी तूफंरीतू" इत्यपरो मन्त्रः । 

ननु ईद्शमन्त्राथवोधाय एव निगमनिरुक्तव्याकरणानि प्रवृत्तानि 
इत्याश _्च दोषान्तरं सूत्रयति-- 

अनित्यस्ंयोगान्‌ मन्त्रानथेक्यम्‌* ( जं० १।२।३९ ) इति । 

कि ते करण्वन्ति कीकटेषु ( ऋ० सं ° ३।५३।१४ ) इति मन्त्रे कोकटो 
नाम जनपद आम्नातः । तथा नैचाशाखं नाम नगरं, प्रमगन्दो नामं राजा 
इत्येते अर्थां अनित्या अआस्नाताः। तथा च सति प्राक्‌ प्रसगन्दान्‌ नायं 
सन्तो भूतपूव इति गम्यते । 

तदेवमेतेस्तदथे शास्तरादिमिहुंतुभिमेन्वाणामथेप्रत्यायनार्थ॑त्वं नास्ति 
किन्तु उच्चारणाददष्टार्था एव इति पृवेपक्षः । | 

त सिद्धान्तं सूत्रयति-- 

अविशिष्टस्तु वाक्याथ: ( जं १।२।४० ) इति । 

तुः सब्देन मन्त्राणासदृष्टाथंसुच्चारणमात्रं वारयति । क्रिपाकारक- 
सम्बन्धेन प्रतीयमानो वाक्यार्थो लोक्वेदयोरविशिष्टः। तथा सति यथा 
लोके अथेप्रत्यायनायैव वाक्यमुच्चाय्येते तथा वैदिके यागप्रयोगेऽपि द्रष्ट- 
व्यम्‌ । मन्त्रेण प्रकारितस्तु अर्थोञनुष्ठातु शक्यते, न तु अप्रकाशितः 
तस्मान्‌ मन्त्रोच्चारणस्य जथेप्रकाशनरूपं दृष्टमेव प्रयोजनम्‌ । 

ननु अधिरसि नारिरसिः (वा० सं० ११।१० } इत्यारभ्य चरेष्ट्वेन 
त्वा छन्दसा ददे ( तै सं० ४।१।१।३-४ ) इति मन्त्र आम्नातः । तेनैव 
मन्त्रेण प्रतीतेऽपि अश्रचादाने, पुनर्ब्राह्मणे (तां चतुभिरभिमादत्तेः ( तं० सं 
५।१।१।४ ) इनि विधीयते । ( श ० ब्रा ० ६।३।१।३६ ) । तदेतद विधानं 
त्वत्पक्षे व्यर्थं स्यादित्याशङ्क्य उत्तरं सूत्रयति-- ` 

"गुणार्थेन पुनः श्रुतिः" ( जै° १।२।४१ ) इति मन्त्रेण प्रतीतस्यैव अथस्य 
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 ब्राहाणे यत्‌ पृनःश्रवणं तदेतच्चतुःसंख्यालक्षणगुण विधानथंतवेन उपयुज्यते । 
एतस्य विधानस्य अभावे चतुर्णां मन्त्राणां मध्ये येन केनाप्येकेन अधिरा- 
दीयेत । | 
ननु (दमामगृभ्म रञ्लनामृतस्यः ( वा० सं० २२।२ ) “इत्यश्चामिधानी- 
 मादत्तेः ( ते० सं० ५।१।२।१ ) इत्यत्र मन्त्रसामध्यदिव प्राप्तस्य रना 
दानस्य पुनर्ब्ाह्मणवाक्यं ( च० त्रा० १३।१८।१ , विनियोजकमास्नायते । 
तदेतत्‌ त्वन्मते व्यथेमित्याशङ्ुय उत्तरं सूत्रयति-- 
"परिसंख्या ( जं० १।२।४२ ) इति 
'गदभाभिधानीं नादत्तः इति निषेधः परिसंख्या । तदथमिदं ब्राहमण 
वाक्यम्‌ । ॑ | 
ननु परिसंख्यायां चयौ दोषाः प्राप्नुयुः--' आदत्ते इति रान्दो रसना- 
दानलक्षणं स्वाथं जह्यात्‌ । तथिषेधलक्षणः परार्थाऽस्य शब्दस्य कत्प्येत, 
रशनात्वसामन्येन च प्राप्तं गदेभरशनाया आदानं बाध्येत इति त्यो 
दोषाः । मैवम्‌, गदंभरनाया अप्रप्तत्वाद्‌ । तथा हि--त्ततुपक्ले प्रकरण 
पाठान्यथातुपपत्त्या मन्त्रेणानेन आदाव्‌ क््यादिति वाक्यं परिकस्प्यते । तेन च 
वाक्येन मन्त्रादानयोः सम्बन्धे सिद्धे सति पश्चात्‌ किविवयथकमादानमिति 
वीक्षायां लि ङ्खद्‌ रक्षनासात्रस्य आदानसुपेत्य गदभरदनायाः प्राप्ठिदेक्तव्या । 
खः च विलम्ब्यते ¦ इति अश्वाभिधानीम्‌' इति प्रत्यक्षेण वाक्येन मन्वादानयोः 
सम्बन्धे सनि लिङ्काद्‌"रलनामाते प्राप्तमादानम्‌ अश्वाभिधानीम्‌" इति 
शरुत्या विलेपे व्यवस्थाप्यते । ठतो मन्त्रस्य निराकाडक्षत्वाद्‌ गदैमरशनाया 
अप्राप्तत्वान्‌ नास्ति प्राप्तवाघः। अत्त एव निषेधार्था न कल्प्यते, विध्य 
थश्च न त्यज्यते । तत्र कृतो दोषत्रयम्‌ ? ईदृशम्‌ यप्राप्तिरूपमेव गदभरक्लनाया 
निवारणसभिप्रेत्य परिसंख्या" इति सूचितम्‌ । 
"ननु उरु प्रथस्व इति प्रथयतिः इति ब्राहमणस्य वेयथ्यं तदवस्थमेव इत्या- 
दा द्य उत्तरं सूतेयति-- | 
'अथैवःदो वाः ( जं° १।२।४३ ) इति । 
वारब्दो वैयथ्यं वारयति । अस्त्यत्र अथंवादः यज्ञपतिमेव तत्‌ प्रथयतिः 
इति तेन अथंवादेन उम्बन्धाय ब्राहूणे विधिः पठ्यते । 
ननु प्रथयति इत्यनेनेव विधिरब्देन प्रथनमनूद्य ध्यज्ञपतिमेव' इत्यादिनि 
१. परिखंस्याख्कणस्‌- 
विधिरव्यन्तमभ्राके नियमः पाक्तिफे सवि । 
तत्र चान्यत्र च प्र्षे परिसंख्येति कीष्यंते ॥ 
परिखख्यादोषाः- 
्रुतथंस्य परित्यायादश्चतार्थप्रकरपनात्‌ । 
प्राप्तस्य बाधादित्येवं परिसंख्या त्रिदृषणा ॥ 
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अर्थ॑वादेन स्तोतव्यम्‌ । तदेव तु प्रथनं कुतः प्राप्तमित्याशङ्कुय उत्तर 
सूत्रयति-- 

“मन्त्राभिधानात्‌" इति । अध्वर्युः पू रोडाशमृदिष्य मन्त्रे प्रथस्व" इत्येव- 
मभिधत्ते । तस्मादमिधानाद्‌ अष्वर्युकत्तुकं प्रथनं प्राप्तम्‌ } यथा, लोके यः कुरु 
इति ब्रते स कारयस्येव, तथा अत्रापि यः प्रथस्व इति ब्रूते स प्रथयत्येव+ । 

यदुक्तम्‌, जभ्निमूर्धा दिवः (ऋ ० सं ° ८।४४। १६) इति पाठक्रसनियमाद्‌ 
अद्ष्टार्थो मन्त्र इति, तत्र उत्तरं सृच्रयदि-- 

अनिरुद्धं परम्‌ ( जं० १।२।४८ } इति | 

प्रं द्वितीयसुच्रोक्तमस्पतृपक्चेऽपि अवरुद्धम्‌ । न हि वयं पाठक्रम 
नियमाद्‌ अदृष्टं निवारयाम: फि रहि ? सन्बोच्चारेण जायसानसथंप्रत्यायनं 
द्ष्टप्रयोजनत्वात्‌ न उपेक्षितव्यम्‌ इत्येतावदेव ब्रूमः । 

तनु ध्रोक्षणीरासादयः (वा० सं० १।२८ ) इति मन्त्रो बुदधमेव अथं 
शास्ति तद्‌ अयुक्तम्‌ । सोपानत्कस्य उपानदन्तरासम्भवात्‌ इत्युक्तमिति 
चेत्‌ ? तस्य परिहारं सुत्रपति-- । 

“संप्रेषकम्मणो गरहनुपलम्भः संस्कारत्वात्‌ ( जे १।२।४४ ) इति 1 

संप्ेषकर्मणो गर्हा त्वदुक्तदोषो न उपलभ्यते । बुद्धस्याप्यर्थस्य मन्त्रेणैव 
अनुस्मरणं सति नियमादृष्टलक्षणस्प संस्कारस्य सदावात्‌ । 

यच्चोक्तं, "चत्वारि शुद्धः (ऋ० सं० ४।५८।३) इति मन्त्रो असन्तमेव 
अथंमभिधत्त इति तस्प उत्तरं सुत्यति-- 

असिधानेऽथंवादः ( जं १।२।४६ ) इति । 

अततोऽ्थैस्य अभिधायके वाक्ये गौणस्य अथस्य उक्तिष्टव्या । तद्‌ 
यथा- चत्वारो हयोत्रध्वर्य॒द्‌ गातुत्रह्याणोऽस्य कम्मण: ष्य द्काणि, प्रातः सतवनाद- 
यस्त्रयः पादाः, पत्नीयजमानौ टे शीषे, गायन्यादीनि सप्त छन्दांसि हस्ताः, 
ऋगवेदादिभिस्विसिरवेदस्त्रेवा बन्धनम्‌ । कामान्‌ वर्षति इति वृषभः, रोरवीति 
स्तोत्ररास्वादिश्चब्दान्‌ पुनः पुनः करोति, महो देवः सोऽयं प्रौढो य॒ज्ञरूपो 
देवः मर्त्यान्‌ आविवेश इति भनुष्या एव अत्राधिकारिणः । लोकेऽपि एवं 
गौणघ्रयोगा दुददःते- चक्तवाकस्तनी, हंसदन्तावली, काशवस्त्रा, दोवाल- 
केशिनीः इत्येवं नद्याः स्तूयमानट्यात्‌+ एवम्‌ "ओषधे चायस्व', श्णणोत ग्रा- 
वाणः ` इत्याद्यचेतनसम्बोघतानि स्तुत्तिपरत्वेन योजनीयानि । यस्मिन्‌ वपने 

ओषधिरपि त्राधते तत्र वपनकर््ता त्रायते इति किमु वक्तव्यम्‌ । तथा ग्रावा- 
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१. "नु नायं मन्त्रस्य वाक्यशेषः, न च प्राप्तस्य स्तस्य! प्रयोजनम्‌ १ सस्यम्‌ ; नायं 
मन्त्रस्य विधिः, न संस्तवः; प्रथनसेव तत्र स्तूयते; मन्त्रः युनः रूपादेव प्राक्च इहानृद्यते प्रथनं 
स्तोतुस्‌ । इस्थं प्रथनं प्रास्तं, यत्‌ क्रियमाणसेवंखूपेण ` सन्त्रेण क्रिय्ते । कस्तदा भवहि 
गुणाः १ यक्ञपतिमेव तत्‌ प्रजया पश्चुभिः पथयति ! किमेतावदेवास्य फर भवति ‰ नेति 
ब्रमः । स्त॒तिः फटं भविष्यतीति एवस्ुच्यते । कथमसति प्रथने प्रथयतीति रब्द्‌ः १ मन्तरा- 
भिधानावः । इति तच्रव्यं शावरमाध्यस्‌ । 


९ सायणाचायेक्रृता 


णोऽपि प्रातरनुवाक शछण्वन्ति किमृत विद्ठांसो ब्राह्मणा इत्यादि सामन्वरणा- 
भिप्रायः 
योऽपि, अदितिं रदितिरन्तरिक्चम्‌' ( ऋ० सं० १।८।९।१० ) इति 
विप्रतिषेध उक्तः, तस्य उत्तरं सूत्रयंति-- | 
गुणादविष्रतिषेधः स्यात्‌' ( जं° १।२।४७ ) इति | 
यथा त्वमेवं पिता त्वमेव माता" इत्यत्र गौणप्रमोगाद्‌ अविरोधस्तद्टत्‌ | 
एवमेकर्द्रदेवत्ये कम्मंणि एको रुद्रः शतरद्रदेवत्ये चतं रुद्रा इति अविरोधः। 
यदप्युक्त, स्वाध्यायपघोयानो माणवकः पूणिकायाः अवहति न प्रकारा 
यितुमिच्छतीति, तव उत्तरं सूत्रयति- 
“विद्यावचनमसंयो गात्‌ ( जे° १।२-४८ ) इति । 
वेदविद्याग्रहुणकालेऽथेस्य यदवचनं तदयज्ञसंयोगादुपपचते । `न हि 
पूणिकाया अवधातो यज्ञसंयुक्तः, नापि माणवको यन्ञमनुतिष्ठति, अतो 
यज्ञानुपकारात्‌ न तत्र अथैविवक्षा | | | 
यदप्युक्तं, अम्यक्‌ सात इन्द्र, सृण्येव जर्भरी तुफंरीत्‌ः इत्यादौ 
अथस्य ज्ञातुमशक्यत्ात्‌ न स्त्येवार्थं इति तत्र उत्तरं सूत्रयति-- ` 
“सतः परमविज्ञानम्‌' ( जं० १।२।४६ ) इति । 
विद्यमान एव अर्थैः प्रमादालस्यादिभिनं विज्ञायते ! तेषां निगम-निशक्त- 
व्याकरणवशेन घातुतोऽथः परिकल्पयितव्यः । तद्‌ यथा--ज्ज॑री तुर्फरीतू" 
इत्येवमादीनि अश्चिनोरभिधानानिः तेषु हि द्विवचनान्तत्वं लक्ष्यते ! आश्विनं 
चेदं सूक्तम, अश्चिनोः काममप्राः" (ऋ० सं० १०।१०।६।११) इति दरोनात्‌। 
एतदेव अभिप्रेत्य निरुक्तकारो व्याचष्टे जर्भरी मर्तारौ इत्यर्थः" (तुफंरोत्‌ 
हन्तारौ इत्यथः ( नि० १३।५ ) इति । एवम्‌ अम्यक्सा तेः इत्यादावपि 
उच्च यम्‌ । | | 
यदप्यक्त, प्रमगन्दाद्च ( ऋ० ३।५२।१४ ) नित्यार्थसंयोगान्‌ मन्वस्य 
अनादित्वं न स्याद्‌ इति, तत्र उत्तरं सूत्रयति-- 
“उक्तश्च अनित्यसंयोगःः ( जे° १।२।५० ) इति । 
प्रथमपादस्य जन्तिमाधिकरणे सोऽयमनित्यसंयोगदोब उक्तः परिहृतः 
तथा हि--तत्र पुवेपक्षे वेदानां पौरुषेयत्वं वक्तु काठक, कालापकमित्यादि 
पुरुषसम्बन्धाभिधानं हेतुककत्य-- 
~ अनित्यदशनाच्चः ( जै० सु° १।१।२८ ) इति हेत्वन्तरं सूतम्‌ ¦ 
तस्यायमथंः---ववरः प्रावाहणिरकामयत (तै० सं० ७।१।१०।२) इति 
अनित्यानां बबरादीनामर्थानां दर्शनाद्‌ ततः पूवम्‌ असत्त्वात्‌ पौशषेयो वेद 
इति, तस्योत्तरमेवं सूत्रितम्‌-'परं तु श्रूतिसामान्यमात्रम्‌" (जं ० सू° १।१।३१) 
इति । तस्यायमर्थः--यत्‌ काठकादिसमाद्पानं तत्‌ प्रवचननिमित्तम्‌ । यत्त 
परं वबरा्नित्यदशनं तत्‌ शन्दसामान्यमात्रम्‌ । न तु तत्र अनित्यो 
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ववरास्यः कश्चित्‌ पुरुषो विवक्षितः, किन्तु ववर: इति राठ्दानुकृतिः । तथा 
सति ववर इति चाब्दं कुव्वैन्‌ वाथुरभिधीयतेः स च प्रावाहणि: प्रकषेण वहुन- 
रमिलः ¦ एवमन्यत्रापि ऊहनीयम्‌ । तदेवं कस्यचिदपि दोषस्य अक्षम्भवाद्‌ 
विवक्षितार्था मन्त्राः स्वार्थ॑प्रकाञ्लदायेव प्रयोक्तव्याः । 

ननु अथेप्रकाशाना्थत्वे सति दृष्टं प्रयोजनं लभ्यते इति युक्तिमत्‌ 
इदमृच्यते । न तु एतदुपोद्रलकं किख्छिच्छतं लि ङ्ध पर्थामः इत्य! शं क्य उत्तरं 
सूत्रयति-- | 

“लि द्खोपदेलश्न द्थेवत्‌' { जं० १।२।६१ ) इति , 

'आण्तेय्याम्नी घ्नमूपतिष्ठेतः इति श्रूयते । तस्थायमर्थः--अग्निदवता 
यस्य! तवः सेयम्‌ आग्नेयी, तयः आस्न घ्रस्थानम्‌ उपतिष्ठेत इति 1 अत्र हि 
उपस्थानमुपदिकलद्‌ ब्राह्मणम्‌ “अग्ने नय॒" ( ऋ० सं० १।१८९।१ इत्यनया 
"उपतिष्ठत" इति मन्वरप्रतीकं पटित्वा नोपदि्चति, किन्तु जाग्नेयीत्वलिङ्खन 
उपदिश्चत्ति ! यदा यस्यासृचि जग्िः प्राधान्येन प्रतिपाद्यते तदा यस्या 
ऋचोऽग्निदेवता भवति! तथा सति आग्नेय्या इति देवतावाचितद्धिता- 
-तनिदश उपपद्यते । ठस्मादयमुपदेशस्तन्सन्त्रवाक्या्थेवदिति बोधयति । | 
अतो विवक्षितार्थत्वाद्‌ अरथप्रत्यायनार्थं प्रयोगकाले सन्त्रोच्चारणम्‌ \ 

तस्मिन्‌ एव विवश्चिताथेतवे लि ङ्कन्तरं सूत्रथति-- 

अहः ( जं ० १।२।५२ ) इति । | 

प्रकृतावाम्नातस्य मन्त्रस्य विकृतौ समवेताथंत्वाय तदुचितपदान्तरस्य 
प्रक्षेपेण पाठः ऊहः । तद्‌ यथा--'अन्वेनं माता मन्यतामनु पितानु जाताः 
(त° ज्ञा ० ३।६।६।१) इति प्राकृत्‌ः पशुविषयो मन्त्रपाठः (म° सं° ४११ ३।४) 
तस्य च मन्स्य विकृतौ पञ्चय सति अन्देनौ भाता मन्यताम्‌ इत्यूहः । 
परुबहुत्वे सति अन्वेनान्‌ माता मन्यताम्‌ इत्यहः कत्तव्यः। एतन्मन्त्रव्याख्यरा- 
तरूपं ब्राह्मणमेवमाम्नयते--न मासा वदधते न पिताः इति । तत्रेदं चिन्त- 
नीयम्‌, किमत्र च रीरवृद्धिनिषिष्यतेः आहोस्विच्छन्दवृद्धिरिति । एकवचना- 
न्तस्य सातशब्दस्य मातराविति द्िवचनान्तत्वेन वा" मातरः इति बहु वचना- 
न्तत्वेन वा प्रयोगः शब्दवृद्धिः ! तत्र न तावच्छरीरवृद्धिनिषेद्धुं राक्यतेः 
वालवक्नोमारयौवनादिवयोऽनुसारेण तद्वृद्धेः प्रत्यक्षत्वात्‌ । अतः दाब्दवृद्धि- 
निषेध एव परिङिष्यते) म तशब्दयोविशेषाकारेण वृद्धिनिषेधात्‌ इतरस्य 
एनमिति शब्दस्य अर्थानुसारिणी वृद्धिः सूचिता भवति । तत्र यदर्थोन 
विवध्येत तद पदष्धितवे हिवचनं पश्‌ बहुत्वे बहुवचनं च कथम्‌ ह्येत ? तस्माद्‌ 
विवल्लितार्था मन्त्राः | | 

तस्मिन्‌ एव अथं लिङ्खान्तर सूत्रयति-- 

'विधिङ्षब्दाच्चः ( जँ ० १।२।५३ ) इति । 


र ` सायणाचा्यक्ृता 


मन्त्रव्याख्यानरूपो त्राह्यणगतः शब्दो विधिशब्दः इति उच्यते)! स 
चै वमाम्नायते-- शतं हिमाः शतं वर्षाणि जीव्याः स्म इत्येव एतदाह (श० 
त्रा ० २।३।४।२१ ) इति । तत्र “सातं हिमा' इत्येतद्‌ व्याख्येयसन्त्रस्य प्रतीकम्‌, 
अविशिष्ट तु यस्य तात्पयेव्याख्यानम्‌ । मन्त्रस्य अविवक्षिताथेत्वे तु फ नास 
तात्पय्यं मन्त्रे व्याख्यायेत ! तस्माद्‌ विवक्षितार्था मन्त्राः प्रयोगकाले स्वाथै- 
प्रकाश्लनायेव उच्चारथितन्पाः । 

तत्र संग्रहद्लो कौ-- 

मन्ता उरु प्रथस्वेति किमदृष्टेकहेतवः | 
यागेषूत पुरोडाशप्रथनादेश्च भाप्तकाः 1 
ब्राह्मणेनापि तदानान्मन्त्राः पृण्यैकहेतवः । 
नः तद्धानस्य दष्टत्वाद्‌ दष्टं वरमदृष्टतः ।।(जे°न्या० १३४) इति ` 
ननु अस्तु मन््रभागस्य प्रामाण्यम्‌ , ब्राह्मणभागस्यतु न तद्‌ युज्यते । 
तथा हि, द्विध ब्राहणम्‌--विधिरथेवादश्चेति । तथा च आपस्तम्बः-- 
कम्मचोदना ब्राह्मणानि, त्राह्मणशेषोऽथेवादः ( आपर० परि० ३४-३५ ) 
इति । विधिरपि द्विविधः, अप्रवृत्तप्रवत्तंनम्‌ अन्ञाता्थज्ञापनञ्चेति । आग्ना- 
वेष्णवं पुरोडाशं निवपन्ति दीक्षणीयम्‌' ( ए° ब्रा० १1१ ) इत्याचाः कर्स- 
काण्डगतविघयोऽप्रवृत्तप्रवत्तंकाः । "आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीद्‌-(ए 
आ० २।४।१ ) इत्यादयो ब्रहकाण्डगता अज्ञातन्ञापकाः । तत्र कस्मकाण्ड- 
गतानां 'जक्तिलयवाभ्वा वा जुहुयाद्‌ गवीधुकयवाग्वा. वाः ( तै० सं० 
५४।३।२ ) इत्यादिविधीरां नास्ति प्रामाण्यम्‌; प्रवृत््ययोग्यद्रव्यविधानेन 
सम्यगनुभवसाधनत्वाभावात्‌ । अयोग्यत्वं च वाक्यशेषे समाम्नातम्‌-'अनःा- 
हुतिवं जत्तिलाश्च गवीधुकाश्चः (तं० सं० ५।४।२।२) इति । तत्र हि आरण्य- 
तिलानाम्‌ आरण्यगोधूमानां च आहृतिद्रव्यत्वं निषिद्धम्‌ । तस्माद्‌ वाधितो 
जत्तिलादिविधिरप्रमाणम्‌ । एवमैतरेयतेत्तिरीयादित्राह्मणेु, "तत्ततरादृत्यम्‌' 
( ए त्रा० २।२३ ) तत्तथा न काय्येम्‌ः (ते० त्रा० १।१।८।६ ) इति 
वाक्याभ्यां वहवो विधयो निषिद्धा 1 अपि च एेतरेयत्राह्मणेऽनुदितहोमं बहुधा 
निन्दित्वा-तस्मादुदिते हतव्यम्‌' ( एे० ब्रा० ५।३१ ) इति असकृद्‌ निग- 
- दितम्‌ । तैत्तिरीयाश्च तथेत आमनन्ति--यदनुदते सृथ्ये प्रातर्जहुयाद्‌ उभय- 
मेवाग्नेयरस्यादुदिते सूय प्रातजुहोतिः (तं ० ब्रा० २।१।२।७) इति । पुनरपि 
ते एव उद्तिहोपे दोषमामन॑न्ति--यदुदिते सूय्ये प्रात्तजहुयादः यथा अत्िराये 
प्रदूताय शुन्यायावत्तथायाहाय्यं र हरन्ति 1. ताद्गेव तद्‌ (पण ब्रा० २।१।२। 
१२ ) इति ¦ तथेव, (अतियत्रे षोडशिनं गृह्णाति इपि विधिः नातिरात्रे 
षोडशिनं गृह्णाति इति निषेधेन वाध्यते । ज्योतिष्टोमादषु अपि अनु- 
प्ठानानन्तरमेव स्वर्गादिफलं नोपलभ्यते । न हि भोजनानन्तरं तुप्तेरनुप- 
लम्भोऽस्ति । तस्मात्‌ कस्मेदिधिपु प्रामाण्यं दु-सस्पादम्‌ । 


भै 
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अज्ञातज्ञापकेषु ब्रह्यविधिष्वपि परस्परविरोधात्‌ नास्ति प्रामण्यम्‌--- 
"जामा वा इदमेक एवाग्र आसीद्‌? इति ेतरेथिण आमनन्ति (ए० उ० १1१ ) | 
"असद्‌ वा इदमग्र आसीद्‌” ( त° जआ० ८।७ ) इति तैत्तिरीयाः । सोध्यं 
विरोधः ¦ तस्माद्‌ वेदे विधिभागः सर्ववोऽप्यप्रमाणसिति प्राप्ते ब्रूभः-- 
अस्तु एवं जात्तिलादिविधेरप्रामःण्वं, तदस्य अननुष्ठयत्वात्‌ । अनुऽठे- 
थस्तु अर्थे उपरितने अजाक्षीरेण बुति" (त° सं° ५।४।३।२ ) इति वाक्ये 
विद्यते । तत्पररंसा्थमत्र जत्तिलादिकमनृच निन्ते । यथा गवामन्ना्न्‌ 
च प्रशंसार्थम्‌, अपरावो वा अन्ये नोजदवेभ्यः" ( त° सं ° .५।२।९।४ ) इति 
वाक्येन अर्थवादरूपेण अजादीनां पत्वं निन्ये, तद्त्‌! एवं तहि बज दिया 
वस्तुतः पदुत्वमस्ति तथा जत्तिलादिविधिरत्र निन्यमानोऽपि क्वचिच्छा- 
खान्तरे भवेदिति चेत्‌ ? भवतु नाम, प्रामाण्यमपि तच्छाखाध्यायिनं प्रति 
भविष्यति । यथा गृहस्थाश्चमे निषिद्धपपि पराच्चमोजनसाश्रमान्तरेषु प्रामा- 
णिकं तद्वत्‌ । अनेन न्यायेन सर्व्वत्र परस्परविरुदधौ वि धिनिषेधौ पुरुषभेदेय 
व्यवस्थापनीयौ । यथा मन्व्ेवु पाठभेदः लाखाभेदेन _ व्यवस्थितस्तटरत्‌ । 
तैत्तिरीयाः "वायवः स्थोपायव स्थ" (ते सं १।१।१) इति मन्त्रमामनन्ति 
वाजसनेथिनस्तु "उपायवः स्थः इत्येतं मागं नामनन्ति ( वा० सं° १।१ 1 
प्रत्युत शतपथब्राह्मण स भागोऽनृचय निराकृतः (श० न्ना० १।७।१।३ ) । तथा 
सृक्तवाकमन्तरे शाखान्तरपाठं निराकृत्य पाठान्तरं तैत्तिरीयाः आमनन्ति-- 
“यद्‌ ब्रयात्‌ सुपावसाना च स्वध्यवसाना चेति प्रमायुको यजमानः स्यात्‌| 
(तं ° सं० २।६।९।६) इति निराकरणम्‌ । सूपचरणा च स्वधिचरणा चेत्येव ` 
ब्रूाद्‌' इति पाठान्तरोपदेशः" । तत्र अनुष्ठतुपुरुषभेदेन व्यवस्था 1 तद्द्‌ 
विधिषु द्रष्टव्धम्‌ । षोडचिग्रहुणादिद्षणं तु अश्रूतमीमांसावृत्तान्तस्य तवव 
शोभते । पएुव्व॑मीमांसायां दलमाध्यायस्य अष्टमपादे षोडशिनो ग्रहणःग्रहन- 
विकल्पो निर्णीतः ( जै० सू० १०।८।६ ) । द्वितीयस्य अध्यायस्य प्रथमपादे 
कालान्तरभाविफलसि ढचर्थमपुर्व्व निर्णीतम्‌ (जं०स्‌०२।१।५) । त्द्‌ उत्तर 
मीमांसायां प्रथमाध्यायस्य चतुर्थे पादे, कारणत्वेन चाकाज्ादिषु यथाव्यप्‌- 
दिष्टोक्तेःः ( ब्र ० स्‌० १।८।१४ }२ इत्यस्मिन्‌ सूत्रे जगत्‌कारणे परमात्मनि 
श्रतिविप्रतिपत्तिनिराकृता । द्वितौयस्याध्यायस्य प्रथमे पादे आरम्भणाधि- 
करणे तु 'असदयपदेजान्तेति चेत्‌, न, धर्मान्तरेण वाच्यशेषात्‌ (व्र° मू 








वि 


१. ध्यदा युपो श्रियते तदा पर्य्यङ्ककल्शयनादिपरिष्यागेन इमां मूमिमुपेस्यवसानं 
गच्छति, वस्मात्तादशस्यार्थस्य सूचके उपावसानङब्दे प्रयुक्तेसति मरणज्ञीरो भवनि । 
भूमिविषयकेण स्वधिचरभेतिशब्देन गो प्रचारभूमि कासितवान्‌ मवति) | 

२. "सव्यपि प्रतिवेदान्तं खृञ्यसानेषु आकाशादिषु ऋमादिद्वारके विगान न खष्टरि 
किञ्चिद्‌ विगानभसित । छुतः १ यथाभ्यपदिषटोक्तेः । यथाभूतो ह्येकस्मिन्‌ वेदान्ते सवतः 
सर्वेश्वरः सर्वास्सकोऽद्वि्तीयः कारणस्वेन च्यपदिष्टः, तथाभूत एव वेदान्तान्तरेष्वपि व्यपदिः 
श्यतेः इति तत्रत्यं शङ्कर मान्यम्‌ । | 


` २६ सायणाचायेक्रता 


२।९। १७) इति सूत्रे तैत्तिरीयवाक्यगतस्य असच्छन्दस्य न शुन्यपरत्वं किन्तु 
अव्यक्तावस्थापरत्वमिति निर्णीतम्‌! जेमिनिश्रोदनाप्‌तरे ( जे १।१।२ ) 
विधिवाक्यं धमं प्रमाणमिति प्रतिङ्घाय ओौत्पत्तिकस्‌त्रे ( जे० १।१।५ ) तत्‌- 

ण्यं समथयासास ! व्यासोऽपि 'कास्त्रयोनित्वात्‌ः ( ब्र° सु० १।१।३ ) 
इति सत्रे वेदान्तानां व्रह्यणि प्रामाण्यं प्रतिज्ञाय, (तत्त्‌ समन्वयाद्‌' (ब्र० स्‌° 
१।१।४) इत्यादिसृतः समथेयामास ¦ तस्माद्‌ अमी मां्कस्य तव पूर्व्वोक्त- 
स्थाण्वन्धन्यायो दुष्परिहरः । अतो विधिभागस्य प्रामाण्यं सुस्थितम्‌ 

अथंवादभागस्य प्रासाप्यं पहता प्रयल्नेन जंसिनिः समथंयामास । तत्‌- 
सृत्राणि व्याख्यास्यन्ते (जं० स्‌° १।२।१।१८) । तत्र पृव्वेपक्षं सूत्रयति-- 

आम्नायस्य क्रियार्थत्वादानथेक्यमतदर्थानं तस्मादनित्यमुच्यते ( 
१।२।१) इति । आस्तायस्य सव्वेस्य क्रियाप्रतिपादनाय प्रवृत्तत्वाद्‌ अक्रिया- 
प्रतिपादकानाम्‌ अथंवादानां नास्ति कश्चिद्‌ विवक्षितः स्वार्थः! ते च अथं- 

दा एवमाम्नायन्ते--' सोऽरोदीत्‌ यदरोदीत्‌ तद्रुद्रस्य रुद्रत्वम्‌ (त° सं० 

१।५।१।१) । स आत्मनो वपामुदखिदत्‌" (तं० सं० २।१।१।४), देवा वं 
देवयजनमध्यवसाय दिदो न प्राजानन्‌ (त° सं° ६।१।५। १) इति ¦ यस्मा- 
दोदुश्स्य वाक्यस्य विवक्षितोऽथः कश्चिदपि नास्ति तस्मादिदं वाक्यमनित्य- 
मुच्यते ।! यद्यपि अनादित्वात्‌ स्वरूपेण अनिव्यत्वं नास्ति, तथापि धर्म्माव- 
योधनलक्षणस्य नित्यकाय्येस्य अभावाद्‌ अनिव्यैः काव्यालापैः समानत्वाद- 
प्रमाणमिल्यथंः । 

ननु, उदाहूतानामथेवादानामनृष्ठये धर्म्मे प्रामाण्याभावेऽपि स्वार्थं 
प्रामाण्यमस्तु, ततप्रव्यायकत्वेन स्वतः प्रामाण्यस्य अपवदितुमश्चक्यत्वाद्‌ 
इत्याशङ्कय अन्येषु केषुचिदथवादेषु मानान्तरवि रोधदशैनादगप्रामाण्ये सति 
त्‌दृष्टान्तेन सन्वेषामपि अथेवादानामप्रामाण्यसित्यमिप्रेद्य सूत्रयति-- 

शस्वदृष्टविरोधाच्चः (जं०° १।२।२) इति 

लास्त्रविरोधो दृष्टविरोधः शास्त्रदृष्टविरोधः इति त्रिविधो विरोधो 
सथं वादेषु उपलस्यते । तथा दहि, स्तेनं मनोऽनृतवादिनी वाम्‌ः इत्यत्र 
श्रूयमाणं मानसं चौर्यं वाचिकमनतवदनं च प्रतिषेधशस्त्रेण विरुदधम्‌ 





१. नद्ययमव्यन्तासत्वाभिप्रायेण प्रायुष्पत्तः कारयंस्यासह्वयपदेश्चः । फि तहि 
व्याक्रतनामरूपव्वाद्धमादन्याक्ृतनासरूपस्वं धर्मान्तरम्‌ ¦ तेन धर्मान्तरेणायससद्वयपदेश्च 

[युत्पत्तः सत एव काय्यंस्य कारभरूपेणानन्यस्य कथमेतदवगम्यते ?-वाक्यशेषात्‌ › यदु 
पक्रमे सन्दिग्धाथं वाक्यं तच्छेषादेव निश्चीयते ! इह च तावद्‌ अक्देवेदमग्र आसीद्‌ इत्य- 
सच्छष्देन उपक्रमं निदिष्टं यत्‌ तदेव पुनस्तच्छृब्डेने पराष्श्य सदिति विक्िनष्टि तत्‌ 
` सदासीदिति, ` "` असद्‌ वा इदम आसी दिष्यत्रापि तद्‌।व्मान स्वयमङ्ुरत इति वाक्य- 

रेषे विशेषणान्नस्यन्तासच्वम्‌ । तस्माद्धर्मान्तरेणेवायमसद्रयपदेशः प्रागुद्पत्तेः काय्यंस्य । 
नामरूपनव्याङ्ृत हि वस्तु सच्छृब्दाहं रोके प्रसिद्धम्‌ ; अतः प्राक नामरूपभ्याकरणाद्‌ अस्- 
दिवासीदिस्युपचय्यंते } इति तन्नस्यं शाङ्करभाष्यम्‌ । 


चछग्वेदभ्‌ाष्योपक्रमणिका ¦ २७ 


तस्माद्‌ घूम एव अग्नेरदिवां ददश नाच्चिस्तस्मादच्चिरेवागनेनक्त ददृशंनं 
धूमः" ( तै० ब्रा० २।१।३ ) इत्यत्र दृष्टविरोधः; तथा न चैतद्‌ विद्मो 
वयं ब्राह्मणा वा स्मोऽत्राह्मणा वाः ( सं० सं° १।४।११ ) इत्यत्रापि प्रव्यक्ष- 
विरोधः। को हि तद्‌ वेद यचमुष्मिन्‌ लोकेऽस्ति वान वा' ( ते° सं° 
६।१।९१।१ } इत्यत्र शास्त्रदृष्टविरोधः ! स्स्वगेकामो यजेत्‌ इत्यादि शास्त्र 
आमुष्मिक फलं दश्यते । तस्माद्‌ विरोधाद्‌ अथवादानामप्रामाण्यम्‌ 
ननु, सोऽरोदीद्‌' इत्यादीनां निष्त्रयोजनत्वात्‌ शस्तेन सनःˆ इत्या- 
दीनां च विरोधादप्रामाप्येऽपि फलप्रतिपादकानामथंवादानां त्दुभयवंल- 
क्षण्याद्‌ अस्तु प्रामाण्यम्‌ इत्याशङ्कय उत्तरं सूत्रयति-- 
था फलाभावात्‌ { जं ° १।२।३ ) इति 
तथा मानान्तरविरुदढम्‌ अथंवादं सक्तं तथा फलमपि अविद्यमानं एव तंर- 
च्यते। तथा हि, गगंत्रिरात्रं प्रकृत्य श्रूयते, . “शोभतेऽस्य सुखं य एवं वेदेः 
(ताण्ड व्रा० २०।१९।६) इति; .दशपुणंमासयोवदाभिमडनं प्रक्रत्य श्रूयते 
आस्य प्रजायां वाजी जायते य एवं वेद' ( तं० सं० १।७।४।६ ) इति । न 
च वथं वेदित्‌णां तत्‌ फलमुपलभामहे । 
ननु, एेहिकफलवाक्यानां विसंवादादप्रामाण्येऽपि अआगमुष्मिकफलवाक्या- 
नामस्तु प्रासाण्यमित्याशङ्धय उत्तर सूत्रयति-- 
अन्यानथेक्यात्‌ ( जं° १।२।४ ) इति ¦ 
एवं हि श्रूयते--पूर्णाहुव्या सर्वान्‌ कामान्‌ अवाप्नोतिः (तं० ब्रा० ३।८} 
१०।५ ) 'पडवन्धयाजी सर्वान्‌ लोकानमिजयति'; (तरति मृत्यु तरति 
पाप्पानं तरति ब्रह्महत्यां योऽश्वमेधेन यजते य उ चेनमेवं वेदः ( तं० सं° 
।३।१२।२) तत्र अरन्याधेयगतया पूर्णाहुत्या सवेकामप्राप्तेरन्यानि अग्नि- 
हो त्रादीनि उत्तरकालीनानि अनथैकानि स्थुः । तथा निरूढपशुबन्धानुष्ठानेषं 
सवंलोकाभिजयात्‌ ज्योतिष्टोमादीनामानथक्यम्‌ । अध्ययनकालीनेनव अश्च- 
मेधवेदनेन ब्रह्महत्यादितरणात्‌ तदनुष्ठानं च व्यर्थं स्यात्‌ ¦ तस्मादामुष्मिक- 
फलवाक्यानमपि अप्रामाण्यम्‌ । 
ननु, मा भृत्‌ फलवाक्यानां प्रामाण्यम्‌, तथापि निषेधवाक्येषु वि 
धानुपलम्भादस्तु प्रामाण्यम्‌ इत्याकङ्कय उत्तर सूत्रथति-- 
अभागिग्रत्तिषेधात्‌' ( जं० १।२।५ ) इति । | | 
“तः पुथिव्यामग्निश्चेतव्यो नान्तरिक्षे न दिवि ( त° सं ५।२।७।१ , 
इत्यत्र अन्तरिक्षस्य च दिवश्च प्रतिषेधभागित्वं नास्ति, तत्र चयनप्रसद्धु 
स्यैव अभावात्‌ । मा भृत्तहि निषेधानां प्रामाण्वम्‌ । "बबरः प्रावाहणिर- 
कामयतः ( त° सं० ६।१।१०।२ ) इत्यादीनां पूवेपुरुषवृत्तान्ताभिधायिनां 
विरोधानुपलस्भादस्तु प्रामाण्यम्‌ इत्याशङ्कय उत्तरं सूत्रयति-- 
अनित्यसंयोगात्‌ ( जं० १।२।६ ) इति | 


२८ सायणाचार्य॑कृता 


बबरादिर्पेण अनित्येन अर्थेन संयोगे सति अस्य वाक्यस्य ततः पूवम्‌ 
अभावात्‌ कालिदासादिवाक्यवत्‌ पौरुषेयत्वं प्रसज्येत 

कि बहुना ?2 सवेथापि नास्त्येव अर्थवादानां प्रामाण्यम्‌ इति 
पूवे: पक्षः । 

सिद्धान्तं स्‌ चयति-- 


"विधिना स्वेकवाक्यत्वात्‌ स्तुत्यर्थेन विधिनां स्युः" (जं ० १।२।७) इति 

'तु-शब्दोऽथंवादानासप्रामाण्यं वारयति ¦ शवायुवं क्षेपिष्ठा इत्येव- 
सादीनाम्‌ अर्थवादानां "वायव्यं उवेतमालमेतः ( ते सं० २।१।१।१) इत्य! 
दिना विधिना षह एकवाक्यत्वाद्‌ अस्ति धमं प्रामाण्यम्‌ । नच विधि- 
` वाक्यस्य अथंवादनेरपेक्ष्येण पदान्वयसम्पूतंस्तत्र अथंवादानां नास्ति उपयोगं 
इति शद्धनीयम्‌ । ते हि अथवादा: पुरुषप्रवृत्तिम्‌ आकाङ्क्षतां विधी 
स्तुत्यथंव्वेन उपयुक्तः स्युः । स्तुत्या च प्रलोभितः पुरुषस्तत्र प्रवतंते । 

ननु, अथेवादानां प्रमादपरितित्वेन उपेक्षणीयत्वात्‌ किमनेन टए्क- 
वाक्यताप्रयासेन इत्याश द्ुच आह-- 

तुल्यं च साम्प्रदायिकम्‌ ( जं ° १।२।८ ) इति । 

अनध्यायवजंनारदिनियमपुर-सरं गुरुसस्प्रदायादध्ययनं यत्‌ तत्‌ सा्प्र 
` दाथिकम्‌ । तच्च विधीनामथंवादानां च समानम्‌ । तस्माद्‌ विधिवदेतेषा- 
मपि प्रमादपाठो न भवति । 

ननु, चास्त्रदृष्टविरोधाच्च इत्येवमथंवादेषु अनुपपत्तिरुक्ता इत्यः- 
दा ङ्य आह-- 

अप्राप्ता चानुपपत्तिः प्रयोगे हि विरोधः स्याच्छब्दाथेस्त्वप्रयोगमूत- 
स्तस्मादुपपद्येत । ( जं ० १।२।६ ) इति । 

स्तेनं मनः इत्यादौ शास््रविरोध।च्नुपपत्तिः प्राप्ता, प्रयोगस्य अनु- 
तत्वात्‌ । प्रयोगे हि स्तेयादीनाम्‌ उच्यमाने चास्वविरोधः स्यात्‌; न चत्र 
स्तेयं कतेव्यमिति प्रयोग उच्यते, किन्तु स्तेयशब्दाथं एव उच्यते । नच 
स्तेयशब्दाथंः प्रयोगभूतः । तस्माच्छब्दाथंवचनमात्रेण श।स्त्रविरोधा- 
भावाद्‌ अय पथंवाद उपपन्न एव्‌ । 

ननु. स््तुत्यथंन विधीनां स्यु" इति यदुक्तं तदसत्‌, वंयधिकरण्ठात्‌ । 

ततशाखया चावकाभिश्चाग्निं विकष॑त्यापो वं रान्ताः ( तं० सं० ५।४। 

४।३ ) इत्यत्र वेतसावके विधीयेते आपश्च स्तूयन्ते इति वंयधिकरण्य 
मित्या द्गचाह्‌-- | 

"गुणवादस्तु" ( जं ° १।२।१० ) इति । . 

तु'रब्दो वंयधिकरण्यदोषं वारयति ! गुणवादो ह्यत्र विवक्षितः । यथा 
लोके कदमीराभिजनो देवदत्तः कदमीरदेदोषु स्तूयमानेषु स्तुतमात्मानं 
मत्यते, एवमत्रापि अद्भ्यो जाते वेतसावके अप्सु स्तुतासु स्तते ए 
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भवतः । शान्ताभ्योऽहूयो जानत्वात्‌ वेतसावके स्वयमपि शान्ते सत्यौ 
यजमानस्य अनिष्टं शमयतः इत्येतादृशस्य गणस्य वादोऽत्र अभिप्रेतः ! 

सोऽरोदीत्‌" इत्यत्रापि रजतस्य पतिताश्रुरूपत्वाद्‌ रजतदाने गृहेऽपि- 
रोदनप्रस खाद्‌ 'वहिषि रजतं न देयम्‌ ८ तै० सं° १।५।१।२ ) इति तच्निषे- 
धेन विषेयेन अथेवादस्य एकवाक्यत्वम्‌ । ततर रजतदानाभावे सोदना- 
भावरूपो गुणोऽतर विवक्षितः; तेन च गुणेन रजतदाननिवारणरूपो विधिः 
स्तूयते । यद्यपि रजतस्य अश्नूप्रभवत्वमत्यन्तमसत्‌ तथापि यथोक्तरीत्या 
विधेः स्तुतिः सम्पद्यते । - 

य; प्रजाकामः पञूकामः स्यात्‌ स एतं प्राजापत्यमजं तुपरसा लभेत 
( त° सं° २।१।१४,५ ) इत्ययं विधिः प्रजापत्तिवपोत्खेदेन स्तूयते । तस्मात्‌ 
प्रजापतिः स्ववपामपि उत्लिच अग्नौ प्रहत्य ततो जात्तं तूपरम्‌ अजम्‌ 
आत्मार्थम्‌ आलभ्य प्रजाः परशुश्च लब्धवान्‌ , तस्मात्‌ प्रजादिसम्यादकोऽयं 
तृपरः इति तुपरगुणस्य वादोऽत्र्‌ विवक्षितः | 

जादित्यः प्रायणीयश्चरः ( तै° सं० ६।१।५।१ ) इत्येष विधिः "दिसो 
न प्राजानन्‌" इत्यनेन दिङ्मोहेन स्तूयते । यथेयम्‌ अदितिर्देवता दिङ्मोह्‌- 
मपि अपनीय दिगूविशेषं ज्ञापयति, तथा वहृविधकर्मसमुदाथरूपे सोमयागे 
अनुष्ठानविषय श्नमम्‌पनयतीति किमु वक्त्यसित्येवमदितिदेवतागतस्य गुण- 
स्य वादोऽत्र विवक्षितः । स्वकीयवपोत्खेदो देवयजनाध्यवसानमाव्रेण 
दिङ्मोहश्च इत्युभयमस्तु वा मा वा, सवथापि स्तुतिपरत्वम्‌ अभ्युपगच्- 
ताम्‌ अस्माकम्‌ न किञ्चिद्‌ हीयते शिखा ते वधते वत्स गङ्चीं 
धद्धया पिब" इत्यादौ अवि्मानेनापि अर्थेन लोके स्तुतिदल्ेनात्‌ । 

अथ पूवेपक्लिणा शस्व्रविरोधं दलैयितुं यदृदाहृतं' स्तेनं मनोऽनृत- 
वादिनी वाग्‌" इति तत्र उत्तरं सृतयति-- 

रूपात्‌ प्रायात्‌ ( जं° १।२।११ ) इति , 

हिरण्यं हस्ते भवति अथ गृभ्णाति ( ° सं° ४।८।२।३ ) इत्येतं 
विधि स्तोतुम्‌ ` अयसर्थंवाद उच्यते । यथा लोके, "किमृषिणा देवदत एव 
पुजयितव्यः" इत्यत्र देवदत्तपूजां स्तोतुमेव सदासीन्यमूृषौ उपन्यस्यते, न तु 
पूज्यत्वमृषेवारयितुम्‌, एवमत्रापि हस्ते हिरण्यगप्रहणं प्रशंसितुं मनसः स्तेन- 
रूपत्वं वाचोऽनृतवादित्वं च उपन्यस्यते । तत्र गुणवादेन शब्दार्थो योज- 
नीयः} यथा स्तेनाः भ्रच्छल्वरूपा एवं सनोऽपीति प्रच्छनच्चरूपत्वमत्र अणः । 
प्रायेण वाग्‌ अनृतं वक्ति इति प्रायिकत्वं तत्र गुणः । हेस्तस्तु न प्रच्छन्नो 
नापि अनृतवहूलः 1 अतो हस्ते हिरण्यधारणं प्रचचस्तभिति स्तूयते । 

यदपि दुष्टविरोधाय "वूम एव अग्नेदिवा ददुः इत्यादिकमुदाहूतं तत्र 
उत्तरं सृत्रयति-- 

“दुरभूयस्त्वात्‌" ( जं ° १।२।१२ ) इति , 
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(अगिनिज्योतिरज्योतिरग्निः स्वाहेति सायं जुहोति, सूर्यो ज्योतिज्योतिः 
सूय्यं: स्वाहेति प्रातः” इत्यतौ विधी (० ब्रा ० ५।५।६) स्तोतुं सोऽर्थवादः । 
यस्माद्‌ अचिदिवा ने दश्यते तस्मात्‌ सय्यंमन्त्रः एव प्रातः प्रयोक्तव्यः 
यस्माद्‌ रात्रार्वाचरेवं दृश्यते तस्मादग्निमन्तो रात्रौ प्रयोक्तव्यः सुय्य॑मन्श्च 
दिवा । इत्येवं *तयोम॑न्त्रयोः स्तुतिः । धूमाचिषोरदशेनोपन्यासस्तु दूरभूय- 
स्त्वगुणनिमित्तः। भूयसि हि दूरे पवेताग्रे वृक्षादयोऽपि न विस्पष्टं दुदय- 
न्ते, किन्तु तृणसादृद्येन तेषां दशेनाभास एव । तद्वद्‌ अत्रापि । 

यद्प्यन्यद्‌ दृष्टविरोधाय उदाहृतं, न चेतद्‌ विद्यो वयं ब्राह्मणा वा 
स्मोऽब्राह्मणा वाः इति तत्र उत्तरं सु्रयति-- 

स्त्यपराधात्‌ क्त्‌ पुत्रदरनात्‌ः ( जं १।२।१३ ) इति । 

श्रवरे प्रव्रियमाणे ब्रूयाद्‌ देवाः पितरः ( मै० त० १।४११ )} इत्यस्य 
विधेः स्तावकोऽयमथंवादः 1 यदि यजमानो देवाः पितरः" (तै० ब्रा० ३।७। 
५।४ ) इत्यादि मन्त्रेण प्रवरम्‌. अनुमन्त्रयेत्‌ तदानीमब्राह्यणेऽपि ब्राह्मणो 
भवेदिति अनुमन्त्रणस्य स्तुतिः । न चैतद्‌ विद्यः" इत्येतदज्ञानवचनं दुर्ञानत्व- 
गुणेन तत्र प्रयुज्यते 1! यत्र स्त्रिया अपराघो भवति तत्र कर्तुरुत्पाद यितुर्जार- 
स्यापि पुत्रो दुश्यते । अतः पत्युपपत्योरुभयोः पुत्रदशेनात्‌ स्वकीयं जन्म 
कीद्शमिति वुर्ञानम्‌ 1 अनेन अभिप्रायेण प्रयुक्तत्वात्‌ नास्ति तवं द्ष्टविरोधः 
न हि तत्र दृश्यमानं स्वब्राह्यण्यमपवदितु न चैतद्‌ विद्यः" इत्युन्यस्तम्‌ । 

यद्यपि शास्त्रीयदशेनवि रोधाय उदाहृतं, को हि तद्‌ वेद्‌ यद्यमुष्मि- 
च्लोकेऽस्ति वा न वा इति ¦ उत्तरं सृत्रयति-- 

आकालिकेष्साः ( जं० १।२।१४ ) इति | | 

"दिक्ष्वतीकाश्ञान्‌ करोतिः ( ते सं०° ९।१।१।१ ) इति प्राचीनवंशस्य 
दारविधिः 1 तस्य शेषोऽयं, .को हि तद्‌ वेद इति । धूमाद्यपद्रवपरिहारेण 
प्रत्यक्षेण फलेन द्वारविधिः स्तूयते । स्वग॑प्राप्तिरूपं तु फलमाकालिकम्‌। 
अकाले भवमाकालिकं विप्रकृष्टकालीनं, न तु इदानीन्तनमित्यर्थः । तस्य 
ईप्सा प्राप्तुमिच्छा।साच को हि तद्‌ वेदः इति अनिश्चयोपन्यासे कारणम्‌ | 
यथा माविकालीनः . पोत्रप्रपौत्रादिवृत्तान्तो निद्चेतुं न शक्यते, तदत्‌ 
स्वप्राप्तिमाविकालीनेति गुणयोभादनिश्चयोपन्यासः । धूमादिपरिहारस्तु 
प्रत्यक्षत्वान्‌ निश्चित इत्यभिप्रायः । | 

यदप्यन्यत्‌ दष्टिवि रोधाय उदाहृतं “शोभतेऽस्य मुखं य एवं वेदः ( ता० 
म० न्रा° २०।१६।६ ) इति । तत्र उत्तरं सूत्रयत्ति- 

` "विदयाप्रश्ंसाः ( जं० ९१।२।१५ ) इति ! | | 

सोऽयं गगंतरिरात्रविधेः शेषः । तद्धिषयं वेदनमपि मुखरोभाहेतुः, 

किमुत अनुष्ठानमिति स्तूयते । यथा कमभिरणादिना मूलं शोभितं मवति, 
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एवं वेदितुरुत्साहेन विकसितं वदनं दोभितमिव चिष्येरुद्रीध्यते । अतः 
शोभासादृद्यगुणयोगात्‌ शो भते" इत्युच्यते । 

यदप्यन्यद्‌ विरोधाय उदाहृतम्‌ “आस्य प्रजायां वाजी जायते य एवं 
वेद" इति सऽपि वेदानुमन््रणविषेः दोषः । अत्रापि कंमुतिकन्यायेन स्तुतिः 
पूव्व॑वद्‌ योजनीया । वेदितुः पुत्रः पितृरिक्षया स्वथमपि विद्वान्‌ भवति, 
ततः प्रतिग्रहेण अन्नं प्राप्नोति । तस्मादीद्ं गुणमिप्रे्य "वाजो जायते 
इत्युक्तम्‌ । 

यदप्यन्यानथक्याय उदाहृतं, पूर्णाहुत्या सर्व्वान्‌ कामान्‌ अवाप्नोति 
इति । तत्र उत्तरं सूत्रयति- 

(सव्वेत्वमाधिकारिकम्‌' ( जै० १।२।१६ ) इति | | 

पूर्णाहृति जुहयाद्‌* इत्यस्य विधेः शेषोऽयम्‌ । सव्व॑कामावास्तिहेतु- 
त्वात्‌ प्रशस्तेयमाहुतिरिति स्तूयते । यथा सव्व ब्राह्मणा मोजयित्तव्पा इत्यत्र 
स्वत्वं स्वगृहागतद्राह्यणविषयम्‌ । एवं पूर्णाहुत्या कर्म्मपाङ्खत्वे यत्‌ फलं 
तस्मिन्‌ अधिकारे प्रस्तावे सम्भावितं तद्धिषयमेव सव्वंतवं द्रष्टव्यम्‌ । पूर्णा 
हृतेरभावे सति अगधानरूपं कम्मं अङ्खविकलं भवति तच्च वैकल्यं पर्णाहृत्या 
समाधीयते इत्येकः कामः । तस्मिन्‌ समाहिते सति आहवनीयाद्यगनयो- 
ऽग्निहोत्रादिकम्मंसु योग्या भवन्ति । इत्ययमन्यः कामः । तैश्च कस्मभिरः तत्‌ 
तत्‌ फल प्राप्यते इति कामान्तरम्‌। ईदृशी सव्वैकासावाप्तिराहूत्यन्तरेष्वपि 
विद्यते इति चेत्‌ ? विद्यतां नाम । कि नरिछचम्‌ ? न खलु एतावता वूर्णा- 
इतिस्तूतेः काचिद्‌ हानिरस्ति । 

ननु, पूर्णाहुतेर द्ग भावत्वात्‌ तदीयफलश्रतेरथेवादत्वेन स्तावकत्वं भवतु, 
द्रग्यसंस्कारकम्मेसु पराथत्वात्‌ फलप्रुतिरथंवादः" (जँ ० ४।३।१) इति सत्रेण 
निर्मीतत्वात्‌ । पञ्ुबन्धवाक्यस्य तु कम्मविधायकल्वात्‌ सव्वलोकाभिजय- 
स्य मुख्यफलत्वाद्‌ अन्यानथक्यं दुर्वारम्‌ इत्या ङ्य उत्तरं सुत्रयति-- 

फलस्य कर्मनिष्पत्तेस्तेषां लोकवत्‌ परिमाणतः सारतो वा फल- 
विशेषः स्यात्‌ ।* { जं ° १।२।१७ ) इति ¦ 

पृथिव्यन्तरिक्नदयूलोकेषु अन्यतमलोकाभिजयलूपं फलं पञशुबन्धकर्मणा 
निष्पाद्यते । तेषां च पृथिव्यादीनां फलानां करम्मान्तिरेण परिमाणाधिक्यं 
सारत्वं वा सम्पद्यते । ततः फलविशेषः स्यादिति नास्ति आनर्थक्यम्‌ । 
सारत्वं वा सम्पद्यते । ततः फलवि्ेषः स्थादिति नास्ति आनर्थक्यम्‌ । 
लोकवदित्यक्ताथे दृष्टन्तः । यथा लोके निष्केण खारीपरिभितान्‌ ब्रीहीन्‌ 
विक्रीय निष्कान्तरेण पुनः क्ये सत्ति परिमाणाधिक्यं भवति; यथा वा 
निष्केण वस्वरमात्रं लभ्यते निष्कट्येन तु सारभूतं दुकूलम्‌ । तथा भोगाधिकयं 
मोगसारत्वं वा कर्मान्तरेण द्रष्टव्यम्‌ । ब्रह्महत्याया अपि मानस्याः 
स्वल्पाया वेदनमात्रेण तरणम्‌ । कायिक्यास्तु महत्या अश्वमेधेन, इति नास्ति 
अन्यानथेक्यम्‌ । च 
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योऽपि, नान्तरिक्षे न दिवि" इत्यप्रसक्तप्रतिषेध उदाहृ तस्तथा (बबरः 
भ्रवहणिः" इत्यनित्यसंयोग उदाहृतस्तत्र उभयत्रोत्तरं सृत्रयति-- 

'अन्त्ययोरुदाहरणयोरूत्तरं पूर्वोक्तमेव द्रष्टव्यम्‌ । अन्तरिक्षादौ चयनै- 
निन्दाूपोऽधैवादो "हिरण्यं निधाय चेतव्यम्‌” (ते० सं० ५।२।७1१ ) इत्यस्य 
विधेः शेषः ! अतोऽत्र स्तुत्यथेनं विधीनां स्युः इत्युक्तमेव उत्तरम्‌ । अन्त- 
रिक्ते चयनप्रसक्त्यभावात्‌ त्विन्दा नित्यानुवादोऽस्तु । तेनापि विधिः स्तोतु 
“त्यते, नित्यसिदधार्थानुादिना वायोः कषेपिष्ठतवेन पशुविघेः स्तुतत्वाद्‌ । 
'ववरः प्रावाहणिरकामयत ट्त्यत्रापि बबरनामकः कंश्चिदनित्यः पुरुषो 
मनुष्यो न विवक्षितः, किन्तु बबरध्वनियुक्तः प्रकषेण वहनशीलो वायुव्यव- 
हारद्चायां नित्य एव अर्थो विवध्ितः। इत्येतद्त्तरं प्रथमपादस्य अन्तिमा- 
धिकरणे प्रोक्तम्‌ 

तस्मात्‌ उम्भावितदोषाणां परिहूतत्वाद्‌ अर्थवादानां अस्ति प्रामाण्यम्‌ | 


तत्र संग्रहर्लोका-- | 
वायुर्वा इत्येवमादेरथेवादस्य मानता । 
त विधेयेऽस्ति धर्मे कि कि वाकौ तत्र विद्यते! 
विध्यर्थवादशब्दानां सिथोपे्चापरिश्चयात्‌ | 
नास्वयेकवःएक्यता धम्मं प्रामाण्यं सम्भवेत्‌ कुतः ॥। 
विध्यर्थवादौ साकाडक्षौ प्रागस्त्यपुरुषा्थयोः 
तेनैकवाक्यता ` तस्माद्‌ वादानां धमममानता । 
( जे. त्या. मा. १।२।१ ) इति । 
तदेवं वेदे विद्यमानानां चयाणां मन्त्रविध्यथेवादभागानाम्‌ अप्रामाण्ये 
करणाभावाद्‌ बोधका्ना तेषां प्रामाण्यस्य स्वतस्त्वा द्धोकाराच्च कृर्स्न- 
` स्थापि वेदस्य प्रामाण्यं सिद्धम्‌ \ 


, वेदस्य पौरषेयस्व- ननु एवमपि वेदस्य पौरषेयत्वेन विप्रलम्भक- 
निस्वनघरःखरमपौद- वाक्यवद्‌ अप्रामाण्य्‌ स्यात्‌ । पौरुषेयत्वं च खथम्‌- 
वेयस्वसिद्धिः पादे पूर्वपक्नत्वेन जमिनिः सूत्रयामास-- 


चेदाविके सचिकर्ष पुरुषास्याः ( जे. १।१।२७-३२ ) इति । 

एके वादिनो वेदान्‌ प्रति सल्चिकर्षं सन्यन्ते ! कालिदासादिभिर्निमितानां 
रघू वंज्ञादिग्न्थानां ससच्चया्थश्चकारः ¦ ते ह्यत्र दृष्टान्ततया समुच्ची- 
यन्त; यथा रघूवंशादय इदानीन्तनास्तधा वेदा अपि। नतु वेदा अन्मदयः; 
अतएव वेदकं त्वेन पुरुषा आस्यायन्ते | वैयासिकं भारतं वाल्मीकौयं 
रामायणमित्यव्र यथा भारतादिकतुं त्वेन व्यासादय आद्यायन्ते तथा काठक 


| 


क्नैथूमं तैत्तिरीयमित्येवं तत्तद्रेदश्ाख्ाकत्‌ त्वेन कठादीनामाख्यातत्वाद्‌ वेदाः 
पौरुषेयाः) 
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नतु नित्यानामेव सतां वेदादामुपाध्यायवत्‌ सम्प्रदायप्रवत्तैकत्वेनं 
काठकादिस्षमाख्या स्यादित्याश्चङ्कच युक्त्यन्तरं सूत्रयति-- 
अनित्यदजशेनाच्चः। ( जे० १।१।२८ ) इति ! | 
अनित्या जननमरणवन्तौ बवरादयो वेदे ध्रूयन्ते--'ववरः प्रावाहमि- 
रकानयत" ( तै सं० ७।१।१०।२ ) कुचुरुबिन्द ओौदालकिरकामयतः 
( ते सं० ७।२।२।१ ) इति । तथा सति ववरादिम्यः पूव्वंमभावाद्‌ 
अनित्या वेदाः! विमतं वेदवाक्यं पौरुषेयं, वाक्यत्वात्‌, कालिदातादि- 
वाक्यवद्‌ इत्याच्नुमानसमुच्चयाथेश्चकारः । 
सिन्त सूत्रयत्ति-- 
उक्तेतु शब्दपूवंत्वम्‌" ( जं० १।९।२९ ) इति । 
तु" चन्दो वेदानामनिव्यत्वं वारयति ! दाव्दस्य वेदरूपध्य कञठादि- 
= पुरुषेम्ब, पूव्व॑त्वम्‌ अनादित्वं प्राचीनैरेव सूतरैरक्तम्‌ ! ओौत्पत्तिकस्तु 
सब्दस्य जेन सम्बन्धः" (जं० सु १।४) इत्यस्मिन्‌ सूरे 'ओौत्पत्तिकः शब्देन 
स्वेषां शज्डानां वेदानां तदर्थानां तदुभयसम्बन्धानां च नित्यत्वं प्रतिज्ञाय 
उत्तसाभ्यां जब्दाधिक रणवाक्याधिकरणार्यामुपपाद्वितत्वात्‌ । का तह 
काठकाद्याख्याया गतिरित्याश्दङ्कच सम्प्रदायघ्रवर्तनात्‌ सेयमुपपद्यते इत्यु- 
तरं चुच्यति-- १ | 
ज्या प्रवचनात्‌" { १।१।३० ) इति ¦ | 
अस्तु इयमाख्याया गतिः । ततः परं ववरा्यनित्यदशैनं यदुक्त तस्य 
किञत्तरभित्याशङ्कच उत्तरं सूत्रयति-- 
पर्‌ तु श्रूतिसामान्यमात्रम्‌" ( जं ० १।१।३१ } इति । 
` यद्‌ प्रं बेवरादिकं तच्छब्दसामान्यमेव । न तु मनुष्यो वबरनामको- 
ऽव॒ विवक्षितः! बवरध्वनियुक्तस्य प्रवहुणस्वभावस्य वायोरतर वक्त 
राक्यत्वात्‌ | | क 
ननु, वेदे क्वचिदेवं श्रूयते, वनस्पतयः सत्त्रमासत्‌ः सर्पा सत्वरमः- 
सत” इति । तत्र॒ वनस्पतिनामचेतनत्वात्‌, सर्पाणां चेतनत्वेऽपि विदः- 
रदहितत्वान्‌ न तदनुष्ठानं सम्भवत्ति। अतो : जरद्गवो गायति सद्रकाणिः 
दतयाचुन्सत्तवालवाक्यसदृशत्वात्‌ केनचित्‌ कृतो. वेद इत्याशङ्ःच उत्तरं 
सूत्रयति-- ॑ ौ 
करते चाविनियोगः स्यात्‌ कम्मण: समत्वात्‌ ।` { जै० १।१।३२ )इति । 


कै 


$. अधिकरणरन्तणं-- | 
विषयो विशयश्चेत्ति पूर्वपहस्तथोत्तरम्‌ ! 
रिणंयश्चेति पञ्चाङ्गं शाखं ऽधिकरणं सतस्‌ ॥ | 
२" जरद्ववः कृञ्बरूपादुकाभ्यां द्वारि स्थितो गायति मद्काणि । 
तं जख्मी एृच्छृति पुत्रकाम्या राजन्‌ समायां रुशुनस्य कोऽथः ॥ 
२ चह० . 
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यदि ज्योतिष्टोमादिवाक्यं केनचित्‌ पुरुषेण क्रियते तदानीं कृते तस्मिन्‌ 
वाक्ये स्वर्गसाधनत्वे ज्योतिष्टोमस्य विनियोगौ न स्पात्‌; साध्यसाधन- 
भावस्य पुरुषेण ज्नातुमशक्यत्वात्‌ । श्रूयते तु विनियोगः, “ज्योतिष्टोमेन 
स्वगैकामो यजेत्‌" इति । न चैतदुत्मत्तवाक्यसदृशं । लौकरिकविधि वाक्यवद्‌ 
भाव्यकरणेतिकर्तव्यताखरूपैस्विभिरंशैस्पेताया भावनाया अवगमात्‌ । लोके 
हि ब्राह्मणान्‌ भोजयेदिति विधौ, क्र, तेन, कथमित्याकाद्ाया, दप्तिमुहिश्य 
ओदनेन द्रव्येण, शाकसूपादिपरिवेषणप्रकारेण इति यथा उच्यते, तथा 
उ्योतिष्टोमविधावपि, स्वगमहिश्य समेन द्रव्येण दीक्षणीयादङ्खोपकार- 
प्रकारेण इत्युक्ते कथमून्सत्तवाक्यसदृशं भवेत्‌ । वनस्पत्यादिसत्रवास्य- 
मपि न तत॒सदश्लम्‌ तस्थ सत्त्रकर्मणो ज्योतिष्टोमादिना समत्वात्‌ । यत्‌- 
परो हि शब्द. स शब्दा्थेः' इति न्यायविद आहुः । ज्योतिष्टोमादिवाक्यस्य 
विधायकत्वादनुष्ठाने तात्पस्ैम्‌, वनस्पत्यादिसत्ववावयस्य अथंवादत्वात्‌ 
प्ररांसायां तात्य्म्‌ । सा च अविद्यमानेनापि करत शक्यते । अचेतना अवि- 
हंसोऽपि सत्वमनुष्ठितिवन्तः किं पुनश्च तना विद्रांसी ब्राह्मणः इति सत्त्‌- 
सतुति. । “चः कारः पूवैपक्षोक्तस्य वाक्यत्वहेतीः कत्रनुपलम्भेन पराहति 
समुच्चिनोति । तस्मान्‌ नास्ति वेदस्य पौरुषेयत्वम्‌ । 
अत्रेतौ संग्रहश्लोकौ-- | 
पौरुषेयं नः वा वेदवाक्यं स्यात्‌ पौरुषेयता । 
काठकादिसमाख्यानाद्‌ वाक्यत्वाच्चान्यवाक्यवत्‌ ॥ 
समाख्यानं प्रबचनाद्‌ वाक्यत्वं तु परातम्‌ । | 
तत्कैनुपलम्मेन स्यात्ततोऽपौरुषेयता। (जै°न्या०मा०१।१।८।इति 
ननु भगवता बादरायणेन वेदस्य ब्रह्मकाय्येत्वं सूत्रितम्‌, "चासन 
योनित्वाद्‌* (वे० १।१।३) इति । ऋगूवेदादिशास्त्रकारणत्वाद्‌ ब्रह्म सव्व्॑ञ- 
मिति सृत्राथेः । बाढम्‌ । नैताव्रता पौरुषेयत्वं भवति, मनुष्यनिमितत्वा- 
भावात्‌ । ईदृशमपौरुषेयत्वमभिप्रेत्य व्यवहारद्शायामाकाशादिवन्‌ नित्यत्वं 
वादरायणेनैव देवताधिकरणे सृत्रितम्‌,अत्त.एव चं नित्यत्वम्‌” ( त्र ° सू 
१।२।२६) इति । श्रूतिस्मृतौ चात्र भवतः-वाचा विरूपनित्यया" (ऋ० सं° 
८।७५।६ ) इति श्रुतिः अनादिनिधना ` नित्या वागुत्सुष्टा स्वयम्भुवा 
( म० म० शां २३२।२४ ) इति स्मृतिः ।-तस्मात. कत्तु दोषशङ्काया अनु- 
दयात्‌ मन्त्रब्राह्मणात्मकस्य वेदस्य निविघ्र प्रामाण्यं सिद्धम्‌ । 
मन्त्र, ब्ाह्मणयोः ननु मन्तरब्राह्मणात्मकत्वं वेदस्य न युक्तम्‌, तयोः 
स्वखूपनिर्णयः स्वरूपस्य निणेतुमशक्यत्वात्‌ । मेवम्‌ । द्वितीया- 
ध्यायस्य प्रथमपादे हप्तमाष्टमयोरधिकरणयोनिर्णीतत्वात्‌ । 
१, अनादिनिधना निष्या वारुच्सृष्टा स्वयम्भुचा । | 
आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः परवृत्तय- ॥ बह्यसूत्रशाद्धरमाष्ये शतम्‌ (९-३-८२) 
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सप्तमाधिकरणमारचयति-- 
अहे बृध्निय मन्त्र म इति मन्त्रस्य लक्षणम्‌ । 
नास्त्यस्ति वास्य नास्त्येतदव्याप्त्यादेरवारणात्‌ ।। 
याज्ञिकानां समाख्पानं लक्षणं दोषवजितम्‌ । 
तेऽनुष्ठानस्मारकादौ मन्वशब्दं प्रयुञ्जते ।1 
| ( जै° न्या० मा० २।१।७ ) इति । 
आधाने इदमास्नायते--अहं बुध्निय मन्व मे गोपायः ( तं° ज्रा° 
१।२।१।२६ ) इति 1 तत्र मन्तस्य लक्षणं नास्ति, अव्याप्व्यग््ाप्त्योर्वारयि- 
तुमशक्यत्वात्‌ । विदितार्थाभिधायको मन्त्र इत्युक्त । "वसन्ताय कपिञ्जला- 
नालभत" (वा० सं० २४।२०) इत्यस्य मन्त्रस्य विधिरूपत्वाद्‌ अन्याप्तिः | 
मननहेतुर्मन्व इत्युक्ते ब्राह्मणेऽतिव्याप्तिः । एवमसिपदान्तो मंत्र उत्तमपुरुषान्तो 
मस्त्र इत्यादिलक्षणानां परस्परन्पाप्तिरिति चेत्‌ ? मैवम्‌; याज्ञिकसमा- 
ख्यानस्य॒चिर्दोषलक्षणत्वात्‌ । तच्च समाख्यानम्‌ अनुष्ठानस्मारकादीरनां 
मन्त्रत्वं गमयति, "उर प्रथस्वः ८ तै° सं० १।१।८।१ ) इत्यादयोऽवृष्ठान- 
स्मारकः, अभििमीे पुरोहितम्‌” { ऋ ० सं०° १।१।१ ।इत्यादयःस्तुतिरूपाः 
“इषे त्वा ( तं० सं० १।१।१।१ ) इत्यादयस्त्वान्ताः ! अग्न ञायाहि वीतये 
( तै० ब्रा० ३।५।२।१ ) इत्याद्यः अआमन्त्रणोपेता । “अग्नीदग्नीन्‌ विहर 
( तै° सं ९।३।१।२) इत्थादथः प्रैषरूपाः 1 अधः स्विदासी र३दुपरिस्विदासी- 
२त्‌' (ऋ ०सं० १६।१२६।५) इत्यादयो विचाररूपाः } अम्बेभम्बाल्यम्विके 
तमा नयति कश्चनः ( त° सं० ७।४1१६।१ } इत्यादयः परिदेवनहूपाः | 
पृच्छामि त्वा परमन्तं पृथिव्या ( त° सं० ७अ४।१८।२ ) इत्यादय, 
प्ररनरूपाः । ववेदिमाहुः परमन्तं पृथिन्याः" ( ते सं° ७।४।१८।२ ) 
इत्यादय उत्तररूपाः । एवमन्यदपि उदाहार्यम्‌ । ईदृशेषु अत्यन्तविजातयेषु 
समाख्यानमन्तरेण नान्यः कश्चिदनुगत धर्मोऽस्ति यस्य॒ लक्षणत्वमुच्येत । 
लक्षणस्य चोपयोगः पूर्वाचार्थेदेशितः-- 
ऋषयोऽपि पदार्थानां नान्तं यान्ति पुथक्त्वशः । 
लक्षणेन तु सिद्धानासन्तं यान्ति विपश्चितः ॥ इति । 
तस्मादभियुक्तानां मन्नोऽयसित्ति ससाख्यानं लक्षणम्‌ । 
* अष्टमाधिकरणमारचयति-- 
"नास्त्वेतद्ब्रह्मणेत्यत्र लक्षणं विद्यतेऽथवा । 
नास्तीयन्तो वेदभागा इति वलुप्तेरभावतः ॥ 
३. "एतदबाद्यन्यव यञ्च हवीषीः त्यत्र ्ाह्यणस्य. लन्लणं किमपि नास्ति, अथवा ` र प्रसदजाह्यन्यव पद हरवीपीः स्त्र ्रा्धणस्य रक्षणं किमपि नास्ति, अथवा विदयते १ 
८ संश्चयः )\ इयन्त वेद्भाया इतिकंटुसेरमावाद्‌ जव्याक्तयतिव्याप्स्योर्निंवारणमशक्यम्‌, 
अतो ाद्यणस्य रुणं नास्तीति (पू्व॑पत्तः) । वेदस्य द्वौ भागौ मन्द्रश्च बाद्यणञ्चेतिः मन्त्र 
. मागः पूरवसुक्तः, अतस्तदतिरिक्तं बाह्यणमिति ब्राह्मणस्य ककण भवेदिति (सिद्धान्तः) । 
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मन्त्रश्च ब्राह्मणस्चेति दौ भागौ तेन मन्त्रतः । 
अन्यद्‌ ब्राहयणमित्येतद्‌ भवेद्‌ ब्राह्मणलक्षणम्‌ 
| ( जं ० न्या० मा० २।१।८ } इति 
चातुर्मस्यिषु इदमाम्नायते, एतद्त्राह्मणान्येव पच हवींपिः ( तै° त्रा 
१।७।१।१) इति । तत्र ब्राह्यणस्य लक्षणं नास्ति । कुतः ? वेदभागानाम्‌ इयत्ता- 
नवधारणेतन ब्राह्मणमभामेषु अन्यभागेषु च लक्षणस्य अव्याप्त्यतिन्याप्त्योःलोध्‌- 
वितुमशक्यत्वात्‌ । पूर्वोक्तो मन्त्रभाग एकः ! भागान्तराणि च कानिचित्‌ 
पर्वंरुदाहत्त्‌ सगृहीतानि-- 
हेतुनिवेचनं निन्दा प्रशंसा संशयो विधिः । 
प्रक्रिया पराकत्पो व्यवधारणकल्पना ।! इति 
तेन . यत्न क्रियते" ( श० स्रा० २।४।२।२३ ) इनि हतुः, -तहध्नो 
दधित्वम्‌ः-( त° ५।३।४ ) इति निवेचनम्‌ । अमेध्या वै सषा. 
( तं° सं० ५।१।८1१ ) इति निन्दा । "वायुर क्षेपिष्ठा देवताः { तं० संर 
२।१।१।१ ) इति प्रशंस ! 'तद्वयचिक्रिसज्‌ जुहवानी ३ माहौषःदेम्‌ ( त° 
सं° ६।५।९।९) इति संज्ञयः \ य सम्मितौदम्बरी भवदधिः (तै सं 
६।२।१०।३ ) इति विधिः । भाषनेव मह्यं पचन्ति इति परकृतिः ¦ प्पुरः 
` ब्राह्मणा अभु ( त° स १५५७५ ) इति पर {कस्त्‌. । वतोऽश्वान्‌ 
प्रतिगृह्णीयात्‌ तावतो वारुू्णांश्चतुष्कपालान्‌ निवेपेद्‌ (त° सं° २।३।१२।१) ` 
इति विशेषावेधारणकल्पना । एवम्‌ अन्यदपि उदाहार्यम्‌ | 
न च हे त्वादीनामन्यतमं ब्राह्मणमिति लक्षणम्‌, सन्तरेष्वपि हेत्वादिस 
वात्‌--इन्दवो वामुशन्ति हि" { ऋ० सं १।२।४ ) इति हेतुः ¦ “उदानिषु- 
महीरिति तस्मादुदकमुच्यतेः ( तं० सं० ५।६।१।३२, अथवं, ३।१३।४ ) . इति 
निवेचनम्‌ । 'मोचमच्च विन्दते अप्रचेता-(ऋ ० सं° १०।११७।६) इति निन्दा । 
अगतम्‌ दिवः ककृत्‌' (ऋ ० सं० ८}४४।१६) इतिप्रलञंसा । अधः स्विदय- 
सी ददुपरिस्विदासी इत्‌ ( ऋ० सं० १०।१२९।५ ) इ संश्चयः ¦ वसन्ताय 
क्पिञ्जलानालभते' (वा० सं २४।२०) इति विधिः । “सहस्रमयुता ददद्‌ ` 
( ऋ ० सं० ८।२१।१८ ) इति परकृतिः । ध्यज्ञेन यज्ञसयजन्तं देवाः ( ऋ० 
१।१६४।१५० ) इति पुराकल्पः ! इतिकरणबहुलम्‌ ब्राह्मणपिति चेत्‌, न, 
इत्यददा इत्ययजथा इत्यपच इति ब्राह्यणो गायेत्‌" (त° ब्रा° ३।६।१४।३) 
इत्यरिमन्‌ ब्राह्मणेन यातव्ये मन्त्रे(ख ० त्रा० १३।१।५।६)अतिष्याप्तेः इत्याह 
इत्यनेन वाक्येन उपनिबद्ध ब्राह्यणपिति चेत्‌ ? न, 'राजा चिद यं भगं भक्षी 
त्याह” ( ऋ० सं° ७।४१।२ ) थो मायातुं यातुधनेत्याहुयोवा रश्ना 
सुचिरस्मीत्याहः ( ऋ० सं० ७।१०४।१६ ) इत्यनयो्मन््रयो रतिव्याप्तेः । 
आख्यायिकारूपं ब्राह्मणमिति चेत्‌, न, यमयमीसंवादयुक्तादौ (ऋ ० १०।१०) 


अतिव्याप्तेः । 
तस्मान्‌ नास्ति ब्राह्मणस्य लक्षणमिति प्राप्ते त्रूमः--मन्त्रव्राह्मणरूपौ 
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द्रावक वेदभागादित्यङ्खीकारान्मन््रलक्षणस्य पूरवैमभिदहितत्वाद्‌ अविष्टो 
वेदभागो ब्राह्मनभिघ्येतल्लक्षणं भविष्यति ! तदेतत्लक्षणदठयं जमिनिः सूत्र- 
यामाप-- . | | 

तच्चोदकेषु सन्वाख्याः 

"लेषे प्राह्मणशब्दः" { जं ० २।१।३२-३३ ) इति । 

तस्मिन्‌ वेदे केषुचिदसिधायकेषु वावयेषु मन्त्र इति समाख्या सम्ब्रदाय्‌- 
विद्ध्िव्येवृद्ियते--- उन्क्रानधीमहं' इति । मन्त्रव्यतिरिक्तभागे तु ब्राहएग- 
दाव्टस्तेव्यं वहत इत्यथः । | | 

ननु द्रह्ययक्तघ्ररूरणे, मन्तरन्नाह्यणव्यतिरिक्ता इतिहासादयो भागा 
अास्नायन्त-- चद्‌ ब्राह्वानीतिहासान्‌ पुराणानि कपान्‌ गाथा नाराज. 

ति, मैवम्‌, विप्रपरिव्राजकन्यायेन ब्राह्यण्यवान्तर- 


~; 
( तञ आर २। 
[शि 


मेदानामे्न इदिहासादीनपं पृथगसिधानात्‌ । देवासुराः संयत्ता । अइत्‌" 
{ त° सं० ५।३१११।९ } इत्यादय इतिहासाः ! इदं वा अग्न तव कच्चन 


९ } 
सीत्‌" ( तै० ब्र० २६२९१ ) इत्यादिक जगतः ्रागवस्थासुपक्रन्य समे- 
म्रतिपादकं दाश्चजातं पुराणम्‌ । कल्पस्तु आरुणकंतुकचयन- 
प्रकरणे स्षमाच्रायदे--दत्ति मन्त्राः । कल्पोऽत उद्धवम्‌ । यदि बलि हरेत्‌? 
(तं० आ० १।३१।१) इति । अग्निचयने 'यमगाथाभिः परिगायति (त° सं° 
५।१।८।२ ) इतति विहितः सन्तेविशेषा गाथाः । सनुष्यवृत्तान्तभ्रतिपादिका 
ऋचो नरयाशंस्थः 1 तस्मान्‌ सन्वन्राह्मगव्यति रिक्तभामाभावान्‌ मन्त्रब्रह्यम- 
स्वरूपस्य लश्चितत्वात्‌ तदुमयात्मकप्वं वेदस्य सुस्थितम्‌ । 
ख्कणपूर्यकं सन्नावान्द्ररविशलेषश्च तस्मिन्‌ एव पादे इत्थं विचारितः । 
सन्तर त्रैविध्य नकं उासयजुषां लक्ष्म सा द्ुर्यादिति राद्धति । 
विचारः पादश्च गीतिः प्रदिलष्टपाठ इत्यस्त्वसङ्कुरः ॥ 
( जे० स्या० २६१।१० ) इति । 
 इदमाम्नायते--'अहे बृध्न्यि मन्तरं मे गोपाय यबृषयस्तरे विद्य विदुः । 
"क्वः सामानि यजुषि (तै० ब्रा० १।२।१२६) इति । चीन वेदान्‌ विदन्ति 
इति त्रिधिदः, विदद इस्वन्धिनोऽष्येतारस्त्रैविदाः तेच यं सन्त्रभागनृगा- 
दिल्पेण तरिविधमाहृस्तं मोपाय इति योजना । तत्र व्रिविधानासृक््ामयजुषा 
व्यवस्थितं लक्षणं नास्ति, कृतः ? साद्कयेस्य दुष्परिहरत्वात्‌ । अध्यापक 


प्रिदेष्‌ ऋप्वेदादिषु पठितो सन्तर इत्ति हि लक्षण्‌ वक्तव्धम्‌ । तच्च स द्धीर्णेम्‌ | 
देवो वः सवितोत्पुनात्वच्छदरेण पवित्रेण वसोः सूयेस्य रदिमभिः" (ते 
सं १।१।५।९) इत्ययं सन्नो यजुवद सस्प्रतिपन्नो यजुषां मध्ये पठितिः (न च 
तस्य यजुष्ट्वमस्ति पद्प्राह्यणे सावित्यर्चा ( तै० व्रा०° ३।२।५।३ ) इतिं 
ऋक्वेन व्यवृहृतत्वात्‌ 1 "एतत्‌ साम गायन्नास्ते" (तै आ० ६।१०।५) इति 
परतिज्ञाय किश्ित्‌ खाम यनुरवेदे गीतम्‌ । अक्षितमस्यच्यूतमसि प्राणसंङित- 
-मक्धिः ( चा० उप० ३।१७।६ ) इति त्रीणि यजुषि सामवेदे समाम्नातानि । 
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तथा, गीयमानस्य साम्न आश्रयभूता ऋचः सामवेदे समाम्नायन्ते । दस्मान्‌ 
नास्ति लक्षणमिति चेत, न, पादादीनामसङ्ोणलक्षणत्वात्‌ ) पादेन अथनं 
चोपेतावत्तबद्धा मन्वा ऋचः, गीतिरूपा सन्ताः सामाति, वृत्तगीतिवजित- 
त्वेन प्ररिलष्टपस्तिमन्त्रा यज्‌ षि-इत्युक्तं न क्वापि सद्धरः) तदेतत्‌ उविध्यं 


जैमिनिना सूत्रत्रयेण लक्षितस्‌-- 
तेषामुग्‌ यच्राथेवशेनं पादन्यवस्था 


"गीतिषु सामाख्या 
शेषे यजुःशब्दः* { जे° सू० २।१।३५-३७ ) इति 
एतमेव मन््ावान्तरविशेषमुपजीव्य वेदानासरग्वेदो यजुवेदः सामवेद 
इति त्रेविध्यं सम्पन्नम्‌ । 
 फरुचिन्तनपूर्वकं वेदा- तेषां च वेदानां स्वंवारन्यतसस्य वा स्वप्रज्ञा- 
` ध्ययनः्येतिकतंम्यत्या नुसारेण अध्ययनमुपनीतेन कत्तव्यम्‌ | तथा 
निर्देशः च याज्ञवल्क्यः स्मरक्ति- | 
वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वापि यथाक्रमम्‌" इत; 
एकवेदपक्षे पितुपितासहादिपरम्पराप्राप्त एव वेदोऽध्येतव्य इत्यसिष्रेत्य 
'स्वाध्यायोऽध्येतव्य ( त° अआ० २।१५ ) इति श्वः खन्द आम्नातः | 
तच्चाऽध्ययनं न काम्यं किन्तु नित्यम्‌ } अत एव पुरुषाथानुसातने सूत्रितम्‌- 
"वेदस्याध्ययनं नित्यमनध्ययने पातात्‌ ° इति । 
पातित्यञ्चैवमाम्नायते,-"अपहतपाप्मा स्वाध्यायो देवपवित्रं वा एतत्‌, 
तं योऽनत्स॒जत्यभागो वाचि भवत्यभागो नाकं तदेषाभ्युक्ता यस्तित्याज 
सक्िविदं सखायम्‌, न॒ तस्य वाच्यपि भागोऽस्ति) यदीं म्युणोत्यलीक्‌ 
शृणोति न हि प्रवेद सुकृतस्य पन्थानमिति । तत्मात्‌ स्वाध्यायोऽध्येतव्य 
( त° आ २।११५ ) इति । 
अध्येतारं पुरुषं तदीयप्रयासाभिनज्ञानेन सखिवत्‌ पालयतीति सखिविद्‌ 


वेदः ! बहुद्रव्यप्रयाससाध्यक्रतुफलस्य अध्ययनमात्रेण सम्पादनं तत्पालनम्‌ । 
तदपि आस्नायते-- 


यं यं क्तुमधीते तेन तेनास्येष्टं भवत्यग्नर्वायो रादित्यस्य सायुज्यं 
गच्छति" ( त° आ० २।१५ ) इति! 

यद्यपि एतद्‌ ब्रहायज्ञस्वाध्यायफलं तथापि ग्रहुाणार्थध्यियनमन्तरेण्‌ 
ब्रहययन्ञासम्भवात्‌ तदीयफलमपि सम्पद्यते ¦ ईदश सखिविदं वेदरूपं सखायं 
यः पुमान्‌ अध्ययनमकृत्वा परित्यजति तस्य वाच्यपि भाग्यं नास्ति, फलं 
भाग्यं नास्तीति किमु वक्तव्यम्‌ 1 सकलदेवतानां धममस्य परब्रह्यतेत्वस्य च 
प्रतिपादकं वेदमनुच्चायं परनिन्दानृतकलहादिदहेतुं लौकिकीं वात्ता सव्व॑त्रो 
च्चारयतः स्पष्टः एव वाचि भाग्याभाव, ! अत एवास्नायते-- 


नानुध्यायाद्‌बहूञ शब्दान्‌ वाचो विग्लापनं हि तत्‌ ॥ 
( बृ० उ० ४।४।२१ ) इति । 


ऋग्वेदभाष्योपक्रमणिका । २६ 


य्प्यसौ काव्यनाटकं श्वुणोति तथापि निरथेकमेव तच्छवणं तेन सुकृत 
मगज्ञानाभावादित्यथः | 

स्मृतिरपि-- | | 
योऽनधीत्य द्विजो वेदानच्यत्र कुरुते श्रमम्‌ 

स जीवन्न व शुद्रत्वमाश्‌ गच्छति सान्वयः ॥ (मनु° २।१६८) इति । 

एवमन्यान्यपि बहूनि वचनान्यत्र उदाटत्तव्यानि । | 

ननु, अधीते वेदे पश्चात्‌ अध्ययनविध्यर्थं ज्ञानं, ज्ञाने सति पश्चाद्‌ 
अध्ययनग्रवृत्तिरिव्यन्योन्याश्रय इति चेत्‌ £ वाढम्‌; जत एव्‌ गुरुमतानुसारिण 
आचा््यकतुकाध्यापनेन प्रवृत्तियुक्ति माणवकाध्ययतर महता प्रयासेन 
सम्पादयन्ति! सतान्तरानुस्तारिणस्तु त्रकादात्मादयोऽध्ययनात्‌ प्रागेव 
सन्ध्यावन्दनमादिविधिज्ञानवत्‌ पित्रादिभ्योऽः प्रयनविज्ञानं वणेयन्ति ¦! यय- 
ध्यापनविधिप्रयुक्तियैदि वा स्वविधिप्रयुक्तिः स्वेथापि उपनीतंरध्येतन्य एव्‌ 
वेदः । तस्य च अध्ययनस्य दृष्टाथेत्वम्‌ अक्षरग्रहुणान्तत्वं च पुरुषार्थानु चासने 
सूत्रितम्‌ । तानि सूत्राणि तद्वृत्ति च उदाहंराम- १ 

अध्ययनस्य दृष्टार्थत्वं साधयितुं पूरवेपक्षयति-- 

'अदष्टार्था त्वधीतिविहितत्वात्‌ । इति । 

दृष्टफलसाधने भोजनादौ विध्यदरेन्यद्‌ विहितमपि अध्ययनमदृष्टाथ- 
मवगन्तभ्यम्‌ । अदृष्टविशेषो न भूत इति चेत्‌ ? तव्राहु-- 

"ृतकल्याचतिदेशः स्वगेकल्पनं वा ` इति । 

बरह्मयज्ञजपाध्ययनार्थंवादं नित्याध्ययनेऽतिदिष्य तत्रत्यं घृतकूल्यादिकं 
रातरिसत्वन्यायेनः फलत्वेन कल्पनीयम्‌ । ये तु अर्थंवादातिदेशं नेच्छन्ति 
तविश्वजिन्पायेनः स्वर्भः कल्पनीयः । दुष्टफलयोः संस्कारप्राप्तयोः सम्भवे 
कथमदष्टकल्पना इत्यत जाह । भि 
+ ‰ ~ “अयुक्ते संस्कारप्रप्ती ॥इति। _ _ ------- संस्कारप्राप्ती 1" इति । 


३, न्यदचोऽशीते पयसः दल्यास्य पितृन्‌ स्वधा अभिवहन्ति; यद्‌ यज्‌ षि घृतस्य 
क्यः, यत्‌ सासानि सोम एभ्यः पवते, यदर्थवीङ्गिरसो मधोः कूर्याः-( ते० आ° २१० ) 
२. रात्रिसत्रन्यायः--रात्रिसन्रविधेः फरं न श्र,तम्‌, परं तस्य स्तावकेऽ्थंवादे फल 
शरयते--्रतितिष्न्ति ह वा एतेःय पत रात्रीर्पयन्तिः इति, श्र्यवच॑स्विनोऽन्नादा 
स्यन्ति, य॒ षता उपयन्तिः इति च ( ताण्ड्यमहाब्राह्यणस्‌ २२-१०-५ ) 1 एतदथ 
वादिकं एं प्रव्यासन्नस्वाद्‌ र त्रिसत्रविधेः कलसेन कल्पनीयम्‌ ! सी ° ४ ।२। १७५९ ॥ 
३. विश्वजिक्रयायः--विश्चजिता (यागेन) यजेः इत्याम्नायते । परमन किमपि फट 
न श्रयते; किमपि फक्मवश्यं करपनीयंः यतो भावना भाव्यमपेच्ते ! विश्चजिन्नास्ना यागेन 
कि कययदिस्याक!ड चाया अनिवृत्तः, अन्यथा निरधिकारस्वाद्‌ अजुष्ठाने विधिर्निर्थंकः 
स्यात्‌ ! स्वर्य॑स्य दुःखमिश्चितस्वामावाननिरतिशय सुखत्व सन्व॑पुरूषाणान्नि्टस्वात्‌ स्वगं 
एव विश्वजितः एरुस्‌ } सी? ४ 1 २ 1 4१६ । | 


४२  सायणाचायंकृता 


सा क्गाध्ययनात्‌ तद्भावे विचारोऽथं विरोधापनुत्‌* इति । ` 

सिद्धान्तयति -- | | 

श्राप्तेस्तु गवादिवत्‌ पुमथेत्वाद्‌ विधिस्तदन्तः- इति । 

यथा फलभूतस्य क्षीरादेर्हृतवो गवादयोऽपि पुरुषेरथ्येन्ते, तथा फल- 
वदर्थाववबोधहेतोरक्नरप्राप्तेरपि पुरुषाथेत्वात्‌ अध्ययनविधिरश्चरप्राप्त्यव- 
सानोऽवगन्तय्यः । | 

ननु अक्षरप्राप्तेः पुरषाथेत्वं फलवदर्थावबोधप्रथुक्त चेत्‌ तहि तद्बोधस्य 
मूख्यपुरुषाथेत्वाद्‌ बोधान्त एव विधिः कि न स्यादिव्यत आह्‌ - 

फलवद्‌ बोधान्तत्वेऽध्ययनाकात्स्न् म्‌" इति । 

वोध्य हि फलं कर्मानुष्ठानम्‌ । तथा सति यस्य ब्राह्मणदे्यैस्मिन्‌ °बृह्‌- 
स्पतिसतवादौ अधिकारस्तस्य तद्दाक्यसात्राध्ययनं स्यात्‌, न वु राजसूयः- 
दिवाक्याध्ययनम्‌, तत्र प्रवृत्यादिफलाभावात्‌ | 

स्वपक्षे तु नायं दोव इत्याह-- 

“कृत्स्नप्राप्तिजंपार्थाः इति । 

न च अवोधकत्वे अर्थाबोध एव न सिध्येदिति शङ्कनीयम्‌, प्राणस्य 
परमेयवोधकत्वस्वाभाव्यात्‌, लौकिकाप्तवाक्यानामन्तरेणैव विधि बोधकत्व- 
ददोनादित्याहु-- 

'लोकवन्त॑जो बोधः" इति । 

नन बोधस्य विधिफलत्वे बोधकाममुहिर्य विधातुं शक्यत्वात्‌ युलभोऽ- ` 
धिकारी स्यादित्यारङ्कय, प्राप्तिपक्षेऽपि प्राप्किाम उपनीताष्टवर्षब्राह्मणो- 
ऽ्राधिकारी सुलभ एव इति परिहारं स्पष्टत्वादुपेक्ष्य बोधस्य काम्यत्वं .. 
दुषयति-- 

'सोऽकाम्यः प्रागबोध्यभानाभानयोः इति । | 

बोध्यस्य अग्निहोत्रादिलक्षणवेदा्थंस्य अध्यनात्‌ प्राक्‌ सन्ध्योपासना- 

दिवत्‌ पित्राद्यपदेश्त एव भाने सिद्धत्वादेव सोऽर्थवोधो न काम्यः । अभाने 
कामयितुमशक्यः, ज्ञाते एव विषये कामतानियमात्‌ । 

ननु सामान्यतो ज्ञाते विशेषतो बुभूत्सा सम्भवेति । यद्रा विशेषतोऽपि 
पित्राचपदेशाद्‌ ज्वगते सति ओौपदेिकन्ञानस्य प्रामाण्यनिणैयाय पुनर्वोध- . 
कामना युक्तैव इत्याराङ्कच, एवमपि अर्थावबोधमुहिद्य अध्ययनविवानं न 
सम्भवति इत्याह- 

"उहरायो गात्‌" इति । | 

अग्निहोत्रादिविशेषज्ञानानां न तावदेकबुद्धचा विलेषाकारेण उहेशः 
सम्भवति, अनन्तत्वात्‌; सामान्याकारेण उहेश्े सामान्यमेव विधिफलं 
स्यात्‌, न तु ज्ञानविशेषः । ततो नोहेलो युक्तः! 


, ६१) श्यः पुरोधाः स्यात्‌ स इहस्पतिस्वेन यजेतः-ते० आ० २१७१ 


ऋम्देदमाष्योपक्रमणिका । ४: 


ननु अर्थाविनोधमुदिश्य उच्चारणाभावे वेदस्य स्वार्थे तात्पयं न स्यादि 
-त्याश्चद्य उपक्रमादिलि ङ्घ गभ्यं तात्पयं शढ्दबलादेव सिध्यति इत्याह-- 

"तात्पर्यं शब्दात्‌" इति । .. 

ताहि अर्थज्ञानमृदिश्य. राब्दोच्चारणं लोके व्यर्थं स्याद्‌ इति चेत्‌, त्र, 
पुरुषस म्बन्धकृतदोषाख्यप्रतिबन्धपरिहा र्थत्वाद्‌-- 

"उदिद्य उच्चारणं दोषघ्नं लोके ' इति । 

ननुः अध्ययनतिधेर्वोधान्तत्वाभावे विचारकलास्त न प्रवतत, प्रयोजका~ 
भावादित्यादद्ुयाह्‌--- ^ 

(विचार उत्तरविधिप्रयक्त उपपद्यते" इति । 

कतुवोधविधयः साङ्कुवेदाधययनाद्‌ आवातप्रतिपच्तः वियोधपरिहरेण 
प्रतिष्ठितं निणयज्ञानसन्तरेण अनुष्ठपि यितुमशक्नुवन्तस्तन्तिर्णयाय क्तुविचार्‌ 
प्रयोजयन्ति । श्रवणविधिस्तु* साक्षादेव ब्रह्मविचार विधत्ते ¦ एवं च सति, 
श्रवणविधेः स्वविधेयप्रयोजकत्वं करतुविधीन्‌ च विधेयोपकारिप्रयोजक- 
त्वम्‌ इत्युपपदयतेतराम्‌ । अध्यथनविधिप्रयुक्तिपक्षे तु, तद्िषेः क्तुदारा 
स्व्गसिद्धिपयन्तत्वात्‌ करत्वनुष्ठानस्यापि तत्प्युक्तौ क्रतुविधिवेयथ्यं- 
माप्त । 

ननु अध्ययनविषेस्रर्वाणकमा्त प्रति नित्यत्वात्‌ तत्‌ प्रुक्तो विचारस्थापि 
तल्लभ्येत, नान्यथेति चेत्‌ ? कतुविचारस्य त्रैवणिकमात्रैऽपि नित्यत्वसिद्धिः 
किव ब्रह्मविचारस्य ? तत्रायोऽस्मस्मतेऽपि सम इत्या्ह-- 

अतो नित्यः क्तुधिचारस्वरै्वणिकमात्रस्यः इति । 

यतोऽकरणे प्रत्ययायश्रवणात्‌ क्रतवस्तरराणिकाना नित्या अत इत्यथः !. 

द्ितीयोऽनिष्ट इत्याह-- 

` ब्रह्मविचारः पुनः परमहंस्यैव" इति । 

नतिव्य इत्यनुषद्धः 

ननु उक्तनीत्या अध्ययनस्य अक्षरग्रहुणान्तत्वेऽथंज् नयविद्ितं स्यात्‌ ? 
मैवम्‌, वावयान्तरेण तद्विधानात्‌--त्राह्यणेन निष्कारणो ध्मः षडद्धो वेदो 
ऽध्येयो ज्ेयसश्चेति ( महाभाष्य पस्पलाल्िके तष्धिधिः । तत्र निप्कारणश्ब्दे 
अध्ययेनज्ञानयोः काम्यत्वं निवायंते । 


मन्त्रभतिपाचा अवेद्‌ा- अर्थज्ञाने पुरुषप्रवृत्तिकरं वचनदयं शाखा 
ज्ञस्य निन्दा वेदार्थस्य  न्तरगतं निरुक्तकारो यास्कं (नि० ११८) 
परहखा च एवमुदाजहार । 


अथापि ज्ञानप्रशंसा भवत्थज्ञाननिन्दा च । 
स्थाण्रयं भारहारः किलाभूदधीत्य वेदं न विजानाति योऽथ॑म्‌ 


~ 


[० 
१. 'जाद्पा.वा अरे दष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तभ्यो निदिध्यासितव्यः" चह ° उप ° २े\७\- 


४६ सायणाचायंङृता 


ऋतुकालेषु यथा स एनां पदयत्ति स श्युणोतीत्यथेजञप्रंसाः इति सस्य 
 यम्थ--उत्तमया चतुथं पादरूपया वाचा तृतीयपादाथस्य उपमा उच्यते | 
` उशतीत्येतश्य॒व्यास्यानं कामयमानेति । यद्यपि अह्व गृहङृत्यवेलायां 
 सलिनवासास्तथापि सम्भोगकालेषु कल्याणवासा मवति । तत्र हेतुः । काम 
` यष्मना ऋतुकालेषु । इति यथा स॒ पतिरेनां जाया साकल्येन आदरयुक्तः 
पश्यतति, किन् तयौक्तम्थं हितवुदधचा ग्डृणोति, तथायं चतुदेशवियास्थानपर- 
` शीलनोपेतः पुरुषो वेदार्थ रहस्यं सम्यक्‌ पश्यति, वेदोक्तं च धमं ्रह्मरूपमथं 

 हितवुद्धया स्वीकरोति । सेयमुक्ता वेदार्थाभिज्ञस्य प्रशंसा । इति । 
पुनरपि ऋगन्तरं यास्क (नि₹०.१।२० ) उदाजहार--तस्योत्तरा भूथसे. 

 निवेचनाय-- 
उत त्वं सख्ये स्थिरपीतमाहूनँनं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु 
अघेन्वा चरति माययैष वाचं शुश्रव अफलामवुष्पाम्‌ ॥ 

| ( चछ ० सं° १०।७१।५ ) इति । 
अयमर्थः । पूर्वोदाहूतायाः “उत त्वः पर्यन्‌ इत्यादिकाया ऋचोऽनन्त- 
` रमेवा आम्नाता काचिद्‌ ऋक्‌ तस्यं पर्वोक्तमन्त्राथेस्य भूयसे निवेचन(य सम्प- 
यते । तमर्थम्‌ अतिशयेन प्रतिपादयितुं प्रभवति । कथमिति चेत्‌ 2 तदु- 
च्यते! अपि चैकं चतुदैशविद्यास्थानकुशलं पुरुषं वेदरूपाया वाचः सख्ये 
स्थित्वा स्थैर्येण केदोक्तार्थामृतपानयुक्तमाहुः, अभिज्ञाः कथयन्ति । 'सखि- 
विदं सखायम्‌" (तै आ० २।१५) इति मन्त्र वेदस्य सखित्वमुदाहूतम्‌ । यद्‌ 
वा स्वलोक वेदानां सख्ये स्थित्वा अतिशयेन पीतामूृतमाहुः । वाचामिना 
ईश्वराः सभासु प्रगल्भा वा वाजिनाः । तेषु मध्येऽपि एनं वेदार्थवू रलं चोद- 
यितुं न हिन्वन्ति, न केऽपि प्राप्नुवन्ति । तेन सहं विवदितुमसमथत्वात्‌ 1 यस्तु 
अत्यः पाठमात्रपरः पुष्पफलरहितां वाचं रुश्नवान्‌ भवति ¦ पर्वंकाण्डोक्तस्य 
धर्मस्य ज्ञानं पुष्पम्‌ \ उत्तरकाण्डोक्तस्य ब्रह्मणो ज्ञानं फलम्‌ । यथा लोके 
पुष्पं एलस्य उत्पादक तथा वेदानुवचनादिधमज्ञानम्‌ अनुष्ठानद्वारा फल्‌ 
 त्मकबरह्यज्ञनेच्छां जनयति 1 तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन 
दानेन तपसानाशकेन ( बृह० उप० ४।४।२२ ) इति ध्र तेः । यथा च फल्‌ ` 
तुप्तिहेतुस्तथा ब्रह्मज्ञान कृतकृव्यत्वहेतुः, यत्‌ पूर्णानन्दंकवोधस्त 
ब्रह्माहमस्मीति कृतङ्ृ्यो भवति ( परमहंसो पनिषद्‌ ४) इति भ्रूतेः । 
ताद्शयुष्पफलरहितवेदपाठ्कः स एवं पमान्‌ अधेन्वा मायया सह्‌ 
चरति । नवगप्रसूतिका क्षीरस्य दोग्ध्री गौः प्रीतिहेतृत्ाद्‌ धिनोती- 
ति व्यूत्व्त्या धेनूरित्युच्यते। पाठमात्रवरं प्रति देवरूपा वागृधरम- 
ज्ञानरूपं क्षीरं न दोग्धीत्यघेनुः अत एवासौ माया कपटल्पा' रन्द्र 
जालिकनिितगोसदृयरूपत्वात्‌ । तया मायया सह्‌ च रन्तयं परमपुरुषाथं न 
लभते इत्यथैः ! इत्थं यास्केन ज्ञान्तुत्यज्ञाननिन्दोदाह रणस्य प्रपच्चितत्वात्‌ । 
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यच्च स्तूयते तद्‌ विधीयते इति न्यायेन अध्पयनवदथंस्यापि विधिरभ्यूप- 
गन्तव्यः । 
किच्च, नक्षत्रेष्टिकाण्डे प्रतीष्टिफलवाक्यं यागतद्रेदनयोः समानमेव 
म्नायते-- यथा ह्‌ वा अग्तिदंवानामन्नादः, एवंहु कवाएष मनुष्याणां 
भवति य एतेन हविषा यजते य उ चैनदेवं वेद' (ते ० ब्रा० ३।१।४।१) इति । 
तो यागवतं फलाय स्ववेदनमपि विधीयते । अनेन न्यायेन सवेष्वपि 
ब्राहमणेष वेदनविधयो द्रष्टव्याः । 


ननु विद्याप्रशंसो" (जं १।२।१५) इति सूत्रे वेदनफलाना प्रज्ञ॑सारूपत्वं 
जैमिनिना सूत्रितभिति चेत्‌ ? अस्तु नाम) विद्यमानेनापि फलेन प्रलंसित्‌ 
राक्यत्वात्‌ । दशेयागस्य प्ूणमासयागस्य च अतिपाते सति प्रायश्चित्त्पां 
वैश्वानरेष्टि विधात विद्यमानेनैव स्वगंफलेने स्तुतिः कियते--“सुवर्गाय हि 
लोकाय ददेपूणे मासाविन्येते' (तं० सं° २।२।५।४) इति । एतच्चायायब्रह्य- 
ज्ञानफलवाक्यस्य स्वाथेंऽपि तात्पयं दशंयितुमूदाहूतम्‌-- 
इच्छा म्येवाथवादत्वं वचसोऽन्यपरत्वतः । 
यथा वस्त्वभिधायित्वान्न त्वभूताथवादत्ा ॥ 
इज्येते स्वर्गलोकाय दादक्ञौ यथा तथा । 
न त्वभृताथेवादत्वं पापरलोका श्रतियंथा ।। 


{ ब० उ० वा० १२७-१२८ ) इति । न च वेदमात्रेण फलसिद्धौ अनुष्ठान- 


वेयथ्येमिति लञद्धनीयम्‌, फलमयस्त्वेन परिहृतत्वात्‌ 

उदाहूतच्चात्र जमिनसूत्रम्‌-- 

फलस्य कमेनिष्पत्तेस्तेषां लोकवत्‌ परिमाणतः सारतो वा फलविशेष 
स्यात्‌ ¦ ( जं० सू० १।२।१७ ) इति । 

एतच्चास्माभिः (तरति ब्रह्महत्यां योऽश्वमेधेन यजते य उ चंनमेवं वेदः 
( ते° सं० ५।३।१२।२ ) इत्युंदाहुणन व्याख्यातम्‌ । 

छन्दोगाश्च केवलादनुष्ठानाद्‌ वि्ासहितेऽनुष्ठाने फला तिशयमामनन्ति- 
तेनोभौ कुरुतो यश्च तदेवं वेद यश्चन वेद) नानातु विद्या चाविद्याच। 
यदेव विद्या करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवतिः ( छा० उप 


१।१।१०) इति । यच्यप्यङ्कावबद्धो पास्तिरत्र विद्याशब्देन विवक्षिता, तथापि 


न्यायः सर्वास्वपि विद्यास समानः| 


कुतस्तव एतावती वेदने भक्तिरिति चेत्‌ ? कुतो वा तवेतावान्‌ प्रह्रेषः। 
प्रशंसा त्वस्माभिभूयसी दिता, निन्दातुन क्वापि उपलभामहे । किन्तु 
कर्मजन्यपवं यथा मरगादूध्वं जीवेन सह्‌ गच्छति तथा विद्याजन्यमपि 
अपूर्वं गच्छति । तथा च वाजसनेयिन आमनन्ति--तं विद्याकमेणी 
समन्वारभेते पूवे प्रज्ञा चः ( च० ब्रा० १४1 ७।२। ३। वृहु° उप ४।४५।२) 





| 


छठ सायणाचायेङृता 


.इति । तस्माद्‌ अध्ययनवद्‌ अथेज्ञानस्यापि विहितत्वाद्‌ अ्थज्ञानाय वेदो 
व्याख्यातव्यः । | 

वेदस्य विषयभ्रयोजनाचनु . विषयग्रयोजनसस्वन्धःधिकारिज्ञानमन्तरेण 
दन्धचतु्यस्य निरूपणम्‌ श्रो तुप्रवृत्त्यभावाद विषादो निल्प्यन्दे- 
व्याख्यानस्य व्याख्येयो वेदो विषयः । तद्थज्ञानं प्रयोजनम्‌ । व्याख्यान- 
व्याख्येयभावः सम्बन्धः । ज्ञानार्थी चाधिकारी! यचपि एतावत्‌ प्रसिद्ध , 
तथापि वेदस्य विषयाद्यभावे व्याख्यानस्यापि परमविषयादिकं न स्यात्‌ । 
ॐतो वेदस्य तच्चतुष्टयमूच्यत्‌ । | ` 

वेदे पूर्वोत्तिरकाण्डयोः कमेण धमद्हूाणी विषयः, तयोरनन्यलमभ्यत्वात्‌ } 
तथ च पुरुषार्थानुज्ञासने सूत्रितम्‌--धमंब्रह्मणो वेदैक्वेद्चः इति ¦ 
जेम्नीये च द्वितीयसूत्रे, चोदनेव धमे प्रमाणं, चोदनः प्रमाणमेव इति 
दियसद्वयं सम्प्रदायविद्धिरमिह्धितम्‌ ¦ चोदनैव इत्यमूमथेम्‌ उपणादयित्‌ 
चतु्थसुत्े प्रत्यक्षविपयत्वं घ्स्य निराकृतम्‌-श्रत्यश्न मनिमित्तं विद्यसानोप- 
लन्भनत्वाद्‌" ( जे० सु० १।१।४ ) इति। . | 

अनुष्ठानादुध्वंम्‌ उत्पस्स्यमानस्य धम॑स्य पूवैमविद्यसानत्वान्‌ न परत्यक्ष- 
योग्यता अस्ति! उत्तरकालेऽपि रूपादिराहित्यान्‌ न इच्ियैरवमम्यते ¦ 
अतत एव अदुष्टमिति सवेरभिधीयते । लिङ्क राहित्यान्‌ न अनूमानविषत्व- 
मप्यस्ति । सुखदुःखे धर्माधमंयोलिङ्खमिति चेत्‌ ? बाढम्‌ अयमपि लिङ्ख- 
लिद्किभावो वेदेनंव गम्यते । ततश्चोदनेव धमं प्रमाणम्‌ । 

वैयासिकस्य त्तीय॒सूवस्य द्ितीयवके . ब्रह्मणः सिद्धवस्तुनोऽपि 
शःस्वरैक विषयत्वं भाष्यकृद्धिव्याख्यातम्‌ । शास्वादेव प्रमाणाद्‌ जगतो जन्मा- 
दिकारणं ब्रह्य अधिगम्यते इत्यभिप्रायः (ब्र० सू० शां० भा० १।१।३) इति ¦ 
शरतिश्च थवति,- नावेदविन्मनुते तं बृहन्तम्‌" (त° ज्रा० ३।१२।९।७) इति । 
तत्रोपपत्तिः पूर्वाचार्य रेवमुदीरता-रूपलि ङ्गादि राहित्यान्‌ नास्य मानान्तर- 
योग्यता ( कै° व्या० १।१।३।१८ ) इति ¦ तस्माद्‌ अनन्यलभ्यत्वाद्‌ अस्ति 
ध्संश्रह्णोवंदविषयत्वम्‌ । | | 

तदुभयज्ञानं वेदस्य साश्चात्‌ प्रयोजनम्‌ । न च तस्य ज्ञानस्य, सप्तद्वीपां 
दसु्तौ, राजासौ गच्छति, इत्यादिज्ञानवद्‌ अपुरुषाथेपर्यवसायित्वं शङ्कनीयं 
ध्॑प्रयुक्तस्य पुरुषाथेस्य स्तूयमानत्वात्‌ । धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, 
लोके धमिऽठ प्रजा उपसपंन्ति, धर्मेण पापमपनुदन्ति, धमं सर्वं प्रतिष्ठितम्‌, 
तस्माद्‌ धर्मं परमं वदन्ति ( तै° आ० १०।६३ ) इति । उदृण्डस्य राज्ञो 
नियामकत्वाद्‌ विवदमानयोः वुरुषयोमेध्ये दुबेलस्यापि राजसाहाय्यवज्जय- 
हेतत्वाच्च धमः पुरषाथेः 1 तथा च वाजसनेयिनः सुष्टिप्रकरणे समामनन्ति- 
^तच्छरेयोरूपमत्यसृजत धमं, तदेतत्‌ क्षत्रस्य क्षत्रं यद्धमस्तस्माद्‌ धर्मात्‌ परं नास्ति 
अथोऽवलीयान्‌ बलीयांशमाशते धमंण, यथा राज्ञं वम्‌" (बृह ° उप० १।४।१४) 
इति । ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌” ( तं० आ० ८।२ ), श्रय वेद ब्रहैव. भवतिः, 
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३।२।९) तरति ोकमात्मवित्‌" (छा० उप० ७।१।३) इत्यादिधृतिषु ब्रह्म- 
ज्ञानप्रयुक्तः पुरुषां प्रसिद्धः । तदुभयज्ञानार्थी वेदेऽधिक्ारी ¦ सचत्रै- 
वणकः पुरुषः । स्वीद्रयोस्तु सत्यामपि ज्ञानपिक्षायाम्‌ उपनयनाभावेन 
अध्ययनरोहित्याद्‌ वेदे अधिकारः प्रतिबद्धः। घर्मब्रह्यज्ञानं तु पुराणादि- 
मुखेन उत्पद्यते ! तस्मात्‌ त्रैवणिकयुरुषाणां वेदमुखेन अर्थज्ञने अधिकारः । 

सम्बन्धस्तु. वेदस्य घमेत्रह्मभ्यां सह प्रतिपाद्यभ्रतिपादकभावः, तदीय 
ज्ञानेन सहं जन्यजनकभावः, त्रैवणिकपुरुषेः सह उपकार्योपकारकभावः । 
तदेवं विषयाद्यनुबन्धचतुष्टयमवगत्य समाहितधियः श्रोतारो वेदव्याख्याने 
प्रवतेन्ताम्‌ । 

अपरविद्यारूपाणां अतिगम्भीरस्य वेदस्य अथेमववोधयितु शिश्ना 
वेदस्य षडद्गानां ससुदेलः  _ दीनि षडद्धानि प्रवृत्तानि अतएव तेषाम्‌ 
अपरविद्यारूपत्वं मुण्डकोपनिषदि आथवंणिका आमनन्ति--द्रे विदे वेदि- 
तव्ये इति ह स्म यद्‌ ब्रह्मविदो वदन्ति, परा चैत्रापराच। तत्रापरा ऋग्वेदो 
यजुवदः सामवेदोऽथवेवेदः, शिक्षा कल्पो व्पाकरणं निरुक्त दन्यो ज्योति- 
षमिति । अथ परा, यथा तदक्षरमधिगम्यते" (मुण्ड ० उ० १।१।४।५) इति। 
साधनभूतध्मज्ञानहेवुत्वात्‌ षड ङ्धसहितानां कर्म॑काण्डानाम्‌ अपरविचात्वम्‌ | 
परमपुरुषाथभूतव्रह्यज्ञानहेतुत्वाद्‌ उपनिषदां परविद्यात्वम्‌ । 

येदाङ्गमूतायाः रिक्षया  वर्णस्वराद्‌च्चारणप्रकारो यत्र उपदिदयते 

लच्षणप्रयोजनपुरःसरं सा शिक्षा! तथाच तेत्तरीया उपनिषदा- 

सम्यङ्निरूपणम्‌ रम्भे समामनन्ति--लीक्षां व्याख्यास्यामः । 
वणः, स्वरः, मात्रा, बलं, साम, सन्तान इत्युक्तः शीक्षाध्यायः" ( तं ० ॐ० 
१।१ ) इति । वर्णोऽकारादिः। स च अङ्क मृतशिक्षाग्रन्थे स्पष्टमुदीरितः-- 

च्रिषष्टिश्चतुःषष्टिर्वा वर्णाः चम्भूमते मताः) 
प्राकृते संस्कृते चापि स्वतं प्रोक्ता -स्वयम्भृवा 1} 

| ( पा० शि० ३) इत्यादिना । 
स्वर उदात्तादिः । सोऽपि तत्रोक्त-- 

उदात्तश्चानुदात्तश्च स्वरितश्च स्वरास्वयः 1 (पा० लि० १९१) । इति। 
मात्रा ह्स्वादिः। सापि तत्र उक्ता-- ¦ 

“हस्वो दीघेः प्लूत इति कालतो नियमा अचि ।* (पा० शि० ११) } इति। 

बलं स्थानप्रयत्नौ । तत्र अष्टौ स्थानानि वर्णनाम्‌' (पा० शि° ११) । 
इत्यादिना स्थानमुक्तम्‌ । अचोऽस्पृष्टा, यणस्त्वीषद्‌" ( पा० श्ि० ३८ ) । 
इत्यादिना प्रयत्न उक्त- | † 

सामशब्देन -साम्यमूक्तम्‌, अतिद्रूतातिविलम्बितगीत्यादिदोषराहित्येन 
माधूर्थादिगुणयुक्तत्वेन उच्चारणं साम्यम्‌ । गीती शीघ्री शिरःकम्पी (पा० 

र त° 


५९ , सायणाचायेकृता 


कि ३२) इत्यादिना, 'उपांश्‌ दष्टं त्वरितम्‌” (पा० ल्ि० ३५) इत्यादिना च॑ 
दोषा उक्ताः 1 'माधूयेमक्चरव्यक्तिः" (पा लि० ३३) इत्यादिना गुणा उक्ताः 
, सन्तानः संहिता--वायवायाहि* ( ऋ ° सं° १।२।१ ) इत्यत्रावादेशः, 
इन्द्राग्नी आगतम्‌ (ऋ ० सं० ३।१२।१) इत्यत्र प्रकृतिभावः । एतच्च व्याक - 
रणेऽभिहितत्वात्‌ शिश्चायाम्‌ उपेक्षितम्‌ । रिश्षयमाणवर्णातिवेकल्ये बाधस्तत्रो- 
दाहूत--- | | 
` ्मनतरो हीनः स्वरतो वेतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न_तमथंमाह्‌ । 
स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रः स्वरतोऽपराधात्‌ ।}. 

( पा० शि०.५२) 
` इन््ररतरवधस्व ( ते० सं° २।४।१२।१ ) इत्यस्मिन्‌ मन्त्रे इन्द्रस्य शतरू- 
घातकः इत्यस्मिन्‌ विवक्षितेऽ्थे तत्पुरुषसमासे "समासस्य ( पा० अ° 
६।१।२२३) इति सूत्रेण तत्पुरुषत्वाद्‌ अन्तोदात्तेन भवितव्यम्‌ । आद्युदात्तस्तु 
प्रयुक्तः, तथा सति पूरवैपदग्रकृतिरवर्त्वेन बहुघ्रीहिव्वाद्‌ इन्द्रौ घातको 
यस्य इत्यथः सम्पन्नः । , तस्मात्‌ स्वरवर्णाद्यपराधपरिहाराय शिक्नाग्रन्थोऽ- 
पेक्षितः । । 


कर्पस्योपयो गभ्युस्पत्ति- कत्पस्तु आश्चलायनापस्तम्बबौधायनादि- 
प्रददमीनपूर्वकं निरूपणम्‌ सूत्रम्‌, कल्प्यते समथ्येते यागप्रयोगोऽत् 
इति व्युत्परेः । 


ननु आश्वलायनः कि मन्व्रकाण्डमनुसूत्य प्रवृत्तः! कि वा ब्राह्मणमनु- 
सृत्य । नाः, दशेपूणेमासौ तु पूवं व्याख्यास्यामः (आ० श्रौ° सू० १।१) 
इयेवं तेनोपक्रान्तत्वात्‌; न हि अग्निमीव ” ( ऋ ० सं ° १।१।१ ) इत्यादयो 
मन्ता दकपूर्णमासयोः क्वचिद्‌ विनियुक्ताः 1 न हितीयः, आग्नावैष्णवं पुरो- 
डाशं निर्वपन्ति दीक्षणीयमेकाद्शकपालम्‌” (एेत० ब्रा० १।१) इत्येवं दीक्षणी- 
येष्टे्ब्राहमणे प्रकान्तत्वात्‌ 

अत्रोच्यते  मन्वकाण्डो ब्रह्मयज्ञादिजपक्रमेण प्रवृत्तो न तु यागानुष्ठान- 
क्रमेण । ब्रह्मयज्ञश्च वं विहितः-्यत्‌ स्वाध्यायमधीयीतेकामप्युचं यजुः साम 
वा तद्‌ ब्रह्मयज्ञ" ( त° भा० २।१० ) इति । सोऽयं ब्रह्ययज्ञजपोऽश्निमी ष्ट 
इत्याम्नायक्मेणैव अनुष्ठेयः । तथा, सर्वा ऋचः सर्वाणि यजूषि सर्वाणि 
सामानि "वाचस्तोमे पारिप्लवं शंसति इति विधीयते । तथा आरविते 
सस्यमाने सूर्यो नोदियादपि सर्वा दाशतयी रनुन्रूयाद्‌" ( अप श्रौतसूत्र 
१४।१।२) इति विधीयते, तथा ^रिच्यत इव वा एष्‌ प्रेवरिच्यते, यो याजयति 
परति वा गृ्भयति, याजयित्वा प्रतिगृह्य वानइनन्‌ तिः स्वाध्यायं वेदमधीयीत्तः 
( नै° आ० २।१६ ) इति प्रायश्चित्तरूपं वेदपारायणं विहितम्‌ । इत्यादिषु 
कृत्स्नमन्त्रकाण्डवितियोगेषु सम्प्रदायपा रम्परयागित एव करम जादरणीयः । 

विलेषविनियोगास्तु मन्विशेषाणां शरूतिलिङ्कवाक्यादिप्रमाणानि उपः 


# 
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जीग्य आद्वलायनो दश्चयतति! अतो मन्त्रकाण्डक्रमाभवेऽपि न कश्चिद्‌ 
विरोधः । 

"दषे त्वा इत्यादिमन्तास्तु कत्वनुष्ठानक्रमेणेव आम्नाता इत्यापस्तस्बा- 
दयस्तेनैव क्रमेण सूत्रनिर्माणे प्रवृत्ताः अस्नन्तत्वादेव जपादिषु अंपिस 
एव क्रमः । यद्यपि ब्राह्मणे दीक्षणीयेष्डिरूक्रान्ता तथापि तस्या इष्टेदंशे- 
पुणेमासविकृतित्वेन तदधेक्चत्वाद्‌ आरवलायनस्य आदौ तद्‌ याख्यानं 
युक्तम्‌ । अतः कल्पसूत्रं सन्व्रविनियोगेन क्रत्वनुष्ठानमुपदिर्य उपकरोति । . 

तहि श्रवो वाजाः (ऋ० सं० ३।२७1१) इत्यादिनां सामिधेनीनाम ऋचा- 
मेव विनियोगमारवलायनो ब्रवीतु; नमः प्रवक्ते' इत्यादयस्त्वनाम्नाताः कुतो 
विनियुज्यन्ते (जाइव० सूत्र १।२) इतिचेत्‌ ? नायं दोषः, शाखान्त रस मासन 
तानां ब्राह्मणान्तरसिद्धस्य विनियोगस्य गुणोपसंहारन्यायेन अतर वक्तव्यत्वात्‌; 
सर्वंशावा-प्रत्ययमेकं कमं इति न्यायविदः । तस्मात्‌ शिक्षेव कल्पोऽपि. 
अपेक्षितः । 


ञ्याकरणस्य लन्तणनिर्युदेन प्रयोजन- व्याकरणमपि प्रकृतिप्रत्ययाय्‌ 
विशेषाणां वरर्चिपतञ्जलिग्रद्ितदिशा पदेशेन पदस्वररूपतदथेनिश्चयाय 
सम्थग्विविच्य दिस्तरशः प्रतिपादनम्‌ ! . उपयुज्यते । तथा च एेन्द्रवायवः 


ग्रह्राह्मणे । समाम्नायते--'वाग्वे पराच्यव्याङृतावदत्तं देवा इन्दमनुन्‌.वः 
चिम नो वाचं व्याक्‌िति। सोऽ्रवीद्‌, वरं वृणै, मह्यं चैवैष वायवे च 
सह गृह्याता इति तस्माद्‌ रेन््रवायवः सह गृह्यते । तामिन्द्रो मध्पतौऽव 
कम्यव्याकरोत्‌ । तस्मादियं व्याकृता वागुद्यते" (ते० सं ६।४।७।३) इति । 
अग्निमीने पुरोहितमित्यादिवाक्‌ पूवेध्मिन्‌ कले पराची समुद्रादिध्वनिव- 
देकात्मिका सत्यव्याङृता, प्रकृतिः प्रत्ययः पदं वात्यमित्यादिविभागकारि- 
ग्रन्थरहिता आसीत्‌ । तदानीं देवैः प्राथित इन्दर एकस्मिन्‌ एव पात्र 
वायोः स्वस्य च सौमरसग्रहणरूपेण वरेण तुष्टस्तामखण्डा वाचं मध्ये 
विच्छिद्य प्रकृतिप्रत्ययादिविभागं सर्वत्र अकरोत्‌ । तस्मादियं वाग्‌ इदानी. 
मपि पणिन्यादिमहर्षिभिर्व्याङ्कता सर्वेः पठयते इत्यथः । 
तस्य एतस्य व्याकरणस्य प्रयोजनविशेषो वररुचिना वातिके दरितः- 
"रक्षोहागमलध्वसन्देहाः प्रयोजनम्‌" इति! एतानि रक्षादिप्रयोजनानि 
प्रयोजनान्तरणि च महाभाष्ये पतञ्जलिना स्पष्टीकृतानि ( महाभाष्यस्य्‌ 
पस्पराद्लिके ) ! रक्षाथं वेदानामध्येयं व्याकरणम्‌ । लोपागमवर्णचिकारज्ञो 
हि सम्यग्‌ वेदान्‌ परिपालयिष्यति वेदार्थं चाध्यवस्यति । ऊहः खल्वपि ; 
न सर्वेलिद्धैनं च सर्वाभिविभक्तिभिवेदे मन्त्रा निगदिताः, ते च अवद्यं 
` यज्ञाङ्खत्वेन यथायथं विपरिणमयितव्याः । तान्‌ तावैयाकरणः शक्नोति विप- 
रिणमयितुम्‌; तस्मादध्येयं व्याकरणम्‌ । जागमः खल्वपि; न्राह्मणेन 


£ 


निष्कारण घर्मः षडङ्खो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च" इति । प्रधान षटूसु अङ्गु 


भ्र सायणाचायेंक्रता 


व्याकरणम्‌ । प्रधाने च करतो यत्नः फलवान्‌ भवति । लध्वथं चाध्येयं व्या- 
करणम्‌ । बृहस्पतिरिन्द्राय दिव्यं वषंसहखं प्रतिपदोक्तानां शब्दानां शाब्द 
पारायणं प्रोवाच, नान्तं जगाम; बहुस्पतिश्च वक्ता, इन्द्रश्च अध्येता, दिव्यं 
वषेखहसरम्‌ अध्ययनकालः, अन्तं च न जगाम । अद्यतु पुनयंदि परमायु- 

वंति स वषशतं जीवति । तव कृतः प्रतिपदपाठेन सकलपदावगमः; कृत- 
स्तर प्रयोगेण ? असन्दहार्थं चाध्येयं व्याकरणम्‌; याज्ञिकाः पठन्ति-- 
स्थलपषतीमाग्निवारुणीमनडवाहीमालभेत इति । तत्र, न ज्ञायते कि 
स्थलानि प्षन्ति यस्याः सा स्थुलपृषती, कि वा स्थूलाचासौ पृषतीति। 
तान नावैयाकरणः स्वरतोऽध्यवस्यति । यदि समासान्तोदात्ततं तदा 
कर्मधारयः, अथ पुर्वेपदप्रकृतिस्वरत्वं ततो बहुव्रीहिरिति । 


इमानि च भूयः शब्दानुक्ञासनस्य प्रयोजनानि तेऽसुखाः, दुष्टः शब्दः, 
यदधीतम्‌, यस्तु प्रयुक्ते अविद्वांसः, विभक्ति कुवन्ति, यो वा इमाम्‌, 
चत्वारि, उत त्वः, सक्त्ूमिव, सारस्वतीम्‌, दशम्यां पुत्रस्य, सुदेवोऽसि 
वरुण इति । 
तेऽसुराः-- 2 
तेऽसुराः हेलयो हेलय इति क््वेन्तः परावभवृः । तस्माद्‌ ब्राह्मणेन 
न म्लेच्छितवै नापभाषितवं । म्लेच्छो ह वा -एष यदपज्ञब्दः । म्लेच्छामा 
भूस इत्यध्येयं व्याकरणम्‌ । 
दुष्टः चाब्दः-- 
दृष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याभ्रयुक्तो न तमथंमाहं 
स वागृवज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्‌ ॥ 
( पा० लि० ५२ ) 
दुष्टान्‌ शब्दान्‌ मा प्रयुक्ष्महीति भध्येयं व्याकरणम्‌ | 
यदधीतम्‌-- | 
यदधीतमविज्ञातं निगदेनेव शब्धयते । 
अनग्नाविव शुष्कंधो न तज्ज्वलति कह्चित्‌ । 
अविज्ञातमन्थकं माधिगीष्महि इति अध्येयं व्याकरणम्‌ । 
यस्तु प्रयुक्त -- 
यस्तु प्रयक्त कुल्लो विशेषे राब्दान्‌ यथावद्‌ व्यवहारकाले । 
सोऽनन्तमाप्नोति जयं परत्र वाग्योगविद्‌ दुष्यति चापशब्दः* | 
कः ? वाग्योगविदेव । यो हि शब्दान्‌ जानाति अपरब्दान्‌ अप्यसौ 
जानाति । तथेव शब्दज्ञाने धमं एवमपश्चब्दनज्ञानेऽपि अधमः प्राप्नोति । 


9. यद्धीतमिस्यस्य स्थाने निरुक्ते ( 9185 >) '्यदगृहयीतमितिः पासो दश्यते । 
- - २. क्राव्यायनोक्तभाजाख्यश्रोकमध्ये परितः । 


ऋष्वेदभाष्योपक्रमणिका । ५ 


भूयांसो हि. अपशब्दा अल्पीयांसः ; एककस्य हि शब्दस्य बहवोऽप- 
भरंशाः ; यथा--गौरित्येतस्य शब्दस्य गावी गोणी गोता गोपोतलिकेत्येव- 
मादयः । अथ योऽवाग्योगविई्‌ अज्ञानं तस्य शरणम्‌ । विषम्‌ उपन्यासः । 
न अत्यन्तायाज्ञानं शरणं भवितुमर्हति । यो हि अजानन्‌ वै ब्राह्मणं ह्न्यात्‌ 
सुरां वा पिबेत्‌ सोऽपि मन्ये पतितः स्यात्‌ । एवं तहि कः ? अवाम्योगवि- 
देव । अथ यो वाग्योगविद्‌ ज्ञानं तस्य शरणम्‌ । 

अविद्रांसः-- ` 


अविद्वांसः प्रत्यभिवादे नाम्नो ये न प्लूति विदुः । 
कामं तेषु तु विप्रोष्य स्त्रीष्विवायमहुं वदेत्‌ \ 
स्त्रीवन्‌ मा भूम इत्यध्येयं व्याकरणम्‌ 1 
विर्भाक्त कुवेन्ति-- । 
याज्ञिकाः पठन्ति, श्रयाजाः' सविभक्तिकाः कार्याः इति । न चं 
अन्तरेण व्याकरणं प्रयाजाः सविभक्तिकाः शक्याः कतुम्‌ 1 तस्मादध्येयं 
व्याकरणम्‌ | 
यो वा इमाम्‌-- 
यो वा इमां पदशः स्वरशोऽक्षरशो वणंशो वाचं विदधाति स॒ अआरत्वि- 
जीनो भेवति । | | 
आत्विजीनाः स्याम इत्यध्येथं व्याकरणम्‌ । | 
चत्वारि-- 
स्चत्वारि श्ुङ्खा चयो अस्य पादा द्रं चीषं सप्त हस्तासो अस्य । , 
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्यां आविवेश ॥। 
( ऋ० सं० ४।५८।३ ) 
चत्वारि श्बुद्धा, चत्वारि पदजातानि नामाख्यातोपसगेनिपाताश्च । त्रयो 
जस्य पादास्वयः कालाः भूतभविष्यद्वतंमानाः । दे शीषं सुपस्तिङश्च । सप्त- 
१. प्रयाजमन्त्रा उद्यमानाभ्निशब्दम्कृतिकविभक्तियुक्ता इत्यथैः । यथा--समिधः 
समिधोऽ्न जाञ्यस्य व्यन्तु अम्नेऽन्न' इति कोयटः 1 
२. गृढार्थामिसम्पन्नोऽयं मन्त्रः स्वश्ञाछानुदलं विविधविधं व्याख्यातो विसिन्ञः 
सओाखङ्कद्धिः। तत्र महादेवात्म कस्य शब्दस्य स्वरूपवणंनमिति भगवान्‌ पतञ्जङिः। कान्य- 
युरूषस्य स्वरूपवणंनेति कविशेखरो राजशेखरः (काच्यमीमांसाया द्वितीयाध्याये) । यत्ञ- 
पुरुषस्य नियतस्वरूपग्रतिपादनमिति निरुक्तिभास्करो यास्कः (निर्क्त-परिशिष्टे १३।७) । 


पातञ्नरं मतञ्युपरिष्टात्‌ वणितमेव । राजश्ञेखरमतं त॒ काव्यसीर्मांसायामवरोकनीयस्‌ 
निरुक्तकारस्याभिप्रायस्तु निरुक्तपरिशिष्टठतो ( १३।७ > ज्ञेयः । मन्त्रस्यास्य व्याख्यानावसरे 

सायणाचार्य ए वमाह--ययपि सूक्तस्यास्याथिसूर्यादि पञ्चदेवताकस्वात्‌ पञ्चधाऽयं मन्त्रो 

व्याख्येयः, तथापि निरूकादय॒क्तनीत्या यक्तावमकाग्नेः सूर्यस्य च॒ भ्रकाशस्वेन तस्परतया 
व्याख्यायते । शाबिदकास्तु शब्दब्रह्यपरतया व्याचक्ठते । अपरे पु अपरथा । इति । 


१५४ सायणाचार्यकृता 


हस्तासः सप्तविभक्तयः त्रिधा बद्धः, त्रिषु स्थानेष्‌ बद्धः, उरसि कण्ठे शिरसि 
च वृषभो वषंणात्‌ कामानाम्‌ । रोरवीति, रौतिः, शब्दकर्मा । महो देवो मर्त्या 
आविवेश । महता देवेन नस्तादात्म्यं यथा स्यादिल्यध्येयं व्याकरणम्‌ 1 
अथवा, चत्वारि-- 
"चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदुर्बाह्मणा ये मनीषिणः । 
गृहा त्रीणि निहिता नेद्धयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति \ 
र ( ऋ० स० १।१६४।४१ ) 
ये मनीषिणः, मनस ईपषिणो मनीषिणः । गुहायां त्रीणि निहितानि नेद्ध- 
यन्ति न चेष्टन्ते न निमीषन्ति । तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति । तुरीयंह्‌वा 
एतद्‌ वाचो यन्मनुष्येषु वतते । 
उत त्व्‌--~ 
डत त्वः पश्यन्‌ न ददशे वाचमुत त्वः श्युण्वन्‌ न ग्युणोत्येनाम्‌ । 
उतो त्वस्मे तन्वं विसस्रे जायेव पत्ये उशती सुवाक्षाः |) 
( ऋ० सं० १०।७१।४ ) 
अपि खलू एकः पर्यन्‌ अपि न पश्यति श्युण्वन्‌ अपि न श्युणोति एनाम्‌ | 
अविद्रासमाह्‌ अद्धेम्‌ ! त्वस्मं अन्यस्मै तन्वं विक्षघे, तनुः विवृणुते । जायेव 
पत्य उशती सुवासाः । यथा जाया पत्ये कामयमाना सुवासाः स्वमात्मानं 
विवृणृते एवं वाग्‌ वागूविदे स्वम्‌ आत्मानं विवणृते । वाक्‌ स्वं नो विवृणु- 
यादित्यध्येयं व्याकरणम्‌ । | 
सक्त्मिव-- ¦ 
* सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत । 
अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रेषां लक्ष्मीनिहिताधि वाचि |] 
| ( ऋ° सं० १०।७१।२ } 
सक्तुः सचतेदु धवि भवति । कसतेर्वा स्याद्‌ विपरीतस्य, विकसितो. 
मवति । तितड परिपवनं भवत्ति; ततवत्‌ वा तुन्नवद्‌ वा। धी राः प्रज्ञानवन्तो 
ध्यानवन्तो मनसा प्रज्ञानेन वाचमक्रत वाचमकृषत । अत्रा सखायः सख्यानि 
जानते अत्र सखायः सख्यानि सजञ्जानते सायुज्यानि जानते । क्व ? एष दुर्गमो 





१. निरूकपरिशिष्टे मन्त्रस्यास्य व्याख्यायां ( नि० १३।९ >) चव्वारि पदानि विविध- 
 विधान्येव भ्रतिपादितानि विभिन्नरविद्द्धिः स्वस्वशाखाभिप्रायमनुरणद्धिः। ` तानि च यथा- 

"ओंकारो महाभ्याहृतयश्च त्यार्ष॑म्‌ ! नामाख्याते चोपसरगंनिपाताश्चौति वेयाकरणाः ॥ 
मन्त्रः कल्पो व्याकरणं चतुर्थीं व्यावहारिकीति याक्तिकाः! ऋचो यज'वि सामानि चतुर्थी 

व्यावहारिङ्धीति नेर्ताः! सर्पाणां वाग्‌, वया, जदस्य सरीखपस्य, चतुथी व्यावहारिकी- 

स्येके ( अधिभूतविदः ) । परशषु तूणवेषु गे स्वाव्मनि चेव्यात्मप्रवादाः' । 

२. निपुणं म्यास्यातोऽयं मन्त्रो नि स्क्तकारेण यास्केन 1 ( नि० १।१९ ) 

३. भगवता यास्केन निरुक्तस्य चतुर्थाध्यायस्य नवमे खण्डे मन्त्रो ऽयं व्याख्यायि 


ऋर्वेदभाष्योपक्रमणिका ; & 4 


माग एकगम्यो वाग्‌विषथः । के पुनस्ते ? वैयाकरणाः 1 कुत एतत्‌ ? सद्वैषां 
लक्ष्मीऽनिहिताधिवाचि । एषां वाचि भद्रा लक्ष्मीनिहिता भवति । लक्ष्मी- 
लंक्षणादभासनात्‌ परिवृढो भवति । 
सारस्वतीम्‌-- ॑ 
याज्ञिकाः पठन्ति, “आदहितागिन रपज्ञब्दं प्रयुञ्जानः प्रायश्चित्तीयां सारः 
स्वतीमिष्टि निवेपेद्‌” इति'। 
प्राय॒श्ित्तीया मा भूम इत्यध्येयं भ्याकरणम्‌ । | , 
दशम्यां पूत्रस्य-- | 
दशम्यां पुत्रस्य जातस्य नाम विदध्याद्‌ घोषवद्‌ आदन्तरन्तःस्थमभि- 
निष्ठान्तं द्वयश्चरं चतुरक्षरं वा । कृतं नाम कुर्याच्च तद्धितान्तमिति | | 


त चान्तरेण व्याकरणं कृतस्तद्धिता वा शस्या विज्ञातुम्‌ } तस्मादध्येयं 
व्याकरणम्‌ । | 
सुदेवो असि-- 
सुदेवो असि वरुण यस्य ते सप्त सिन्धवः । 
अनुक्षरन्ति काकुदं सूर्म्यं सुषिरामिव ॥ ( ऋ० सं° ८।६९।१२ ) 
सप्त सिन्धवः सप्त विभक्तयः । काकूद्‌ जिह्वा सास्मिन्‌ विद्यते इति 
काकुदं ताल । सूर्मिः स्थूला लोहप्रतिमेति । । 
` -एवं "सिद्धे शब्दाथं सम्बन्धः” इत्यादिवातिकोक्तानि अच्रापि प्रयोजनानि 
अनुसन्धेयानि । | | 
निरुक्तस्य कक्षणप्रयोजने प्रद्श्यं तश्रस्थ- अय्‌ निरुक्तप्रयोजनमुच्यते ॥ 
विषयाणां कारयन विवेचनम्‌ । अर्थावबोधे निरपेक्षतया पदजातं 
यत्रोक्तं तचचिरुक्तम्‌ 1 गौः, गमा, ज्मा, क्ष्मा, क्षा, क्षमेव्यारम्य, वसवः, वाजिनः 
देवपल्यो देवपल््य इत्यन्तो यः पदानां समाम्नायः समाम्नातस्तस्मिन्‌ ग्रन्थे 
पदार्थावबोधाय परपेक्षा न विद्यते । एतावन्ति पृथिवीनामव्येतावन्ति 


हिरण्यनामानीत्येवं तत्र तत्र विस्पृष्टमभिहितत्वात्‌ । तदेत्लिसक्तं त्रिका- 
ण्डम्‌ । तच्च अनुक्रमणिकाभाष्ये द्सितम्‌-- | 


"आद्यं नैवण्ट्कं काण्डं द्वितीयं नैगमं तथा । 

तृतीयं दैवतञ्चेति समास्नायस्विधा स्थितः ॥ 

गौराद्यापारपयंन्तमादयं नेषण्ट्कं मतम्‌ । 

जहादल्वमृवी सान्तं नेगमं सम्प्रचक्षते ।। 

अग्न्यादिदेवपल्यन्तं देवताकाण्डमुच्यते । 

अग्न्यादिदेवी ऊर्जाहत्यन्तः क्षितिगतो गणः ॥ 

वाय्वादयो भगान्ताः स्युरन्तरिक्षस्थदेवताः । 

सूर्यादिदेवपल्यन्ता च स्थाना देवता इति । 

गौरादिदेवपत्न्यन्तं समाम्नायमधीयते ।\* इति ! 
एका्थवाचिनां पर्थयश्चब्दानां सङ्को यत्र प्रायेण उपदिक्षयते तत्र 


५६ | सायणाचाथेकृता 


निषण्ट्शब्दः प्रसिद्धः । तादञ्ञेषु अमर सिहवेजयन्तीहलायुधादिषु दशा 
निघण्टव इति व्यवहारात्‌ । एवमत्रापि पर्यायशब्दसङ्खोपदेशाद्‌ आच- 
काण्डस्य नेषण्टूकत्वम्‌ तस्मिन्‌ काण्डे तरयोऽध्यायाः । तेषु प्रथमे पुथिव्यादि- 
लोकदिक्कालादिद्रव्यविषयाणि नामानि । द्वितीये मनुष्यतदवयवादि- 
द्व्यविषयाणि । तृतीये तदुभयद्रन्यगतबहुत्व ह स्वत्वादिधर्मविषयाणि । 


निगमशब्दो वेदवाची, यास्केन तत्र तत्रापि निगमो भवतीत्येवं वेद- 
वाक्यानाम्‌ अवतारितत्वात्‌ । तस्मिन्‌ निगमं एव प्रायेण वर्तमानानां 
शब्दानां चतुथाध्यायसूपे द्वितीयस्मिन्‌ काण्डे उपदिष्टत्वात्‌ तस्य काण्डस्य 
नेगमत्वम्‌ । 

पचमाध्यायरूपस्य तृतीयकाण्डस्य दंवतत्वं विस्पष्टम्‌ । 

प्चाध्यायरूपकाण्डत्रयात्मके एतस्मिन्‌ ग्रन्थे परनिरपेक्षतया पदाथंस्य 
उक्तत्वात्‌ तस्य॒ भ्रन्थस्य निरुक्तत्वम्‌ ! तद्व्याख्यानश्च समाम्नायः 
समाम्नात इत्यारभ्य तस्यास्तस्यास्ता द्धान्य मनुभवत्यनुभवतीत्यन्तेदश- 
भिरध्यायर्यास्को निर्ममे । तदपि निरुक्तमिल्युच्यते, एककस्य पदस्य 
सम्भाविता मवयवार्थास्तव निःदोषेण उच्यन्ते इति व्युत्पत्तेः । तत्र हि, 

चत्वारि पदजातानि नामाख्याते चोपसर्गनिपाताश्च ति प्रतिज्ञाय, उच्चावचेषु 

अर्थेषु निपतन्तीति निपातस्वरूपं निरुच्य एवमुदाहृतम्‌-नेति प्रतिषेधार्थीयो 
भाषायामुभयमन्वध्यायं नेन्द्र॑ देवममंसत इति प्रतिषेधार्थीय इति, दु्म- 
दासो न सुरायाः मित्युपमार्थीय (नि० १।१।४) इति च । तच्च लोके केवल- 
प्रतिषधार्थीयस्यापि नकारस्य वेदे प्रतिषेधोपमालक्षणोभयार्थीदाह रणमस्मिन्‌ 
्रथेऽवगम्यते । एवं ग्रन्थकारेण उक्तास्तत्तत्पदनिवंचनविशेषास्तत्तन्म न्- 
व्यास्यानावसरे एव अस्माभिरूदाहूरिष्यन्ते । न च तिवेचतानां निर्मलत्वं 
राङ्धनोयम्‌, एतद्व्युत्पस्थथेभेव ब्राह्मणेषु पदनिवेचनानां केषाख्विदुक्तत्वात्‌- 
तदाहुतीनाम्‌ आहुतित्वम्‌" इति, (एेत ० ब्रा० १।१।२) तमिदन्द्रं सन्तमिन्द्र 
इत्याचक्षत” (एत ० आ० २।४।३) इति, यदभ्रथयत्‌ तत्‌ पृथिव्याः पृथिवी- 
त्वम्‌ ( ते० ब्रा० १।१।३।६।७ ) इति च । ग्रंथकारोऽपि तत्र तत्र स्वोक्तनिर्व- 
चनमृलभूतश्राह्यणानि उदाहरिष्यति । केषाचिन्‌ निर्वचनानां व्याकरणबलेन 
सिद्धावपि न, सवषां सिद्धिरस्ति 1 अतएव ग्रन्थकार आहु-' तदिदं विच्ास्थानं 
व्याकरणस्य काल्यं स्वायं साधकः ( नि० १।१५ ) इति । तस्माद्‌ वेदा- 
थावबोधाय उपयुक्तं निरुक्तम्‌ । ` 

छन्दसः प्रयोजनोपन्याक्षः ! तथा छन्दोग्रन्थोऽपि उपयुज्यते, छृन्दो- 
विशेषाणां तत्र ततर विहितत्वात्‌ । तस्मात्‌ सप्त चतुरुत्तराणि छन्दांसि 
मरातरनुवाकेऽनृच्यन्तेः ( ते ० ब्रा० १।५।१२।१ ) इति हि आम्नातम्‌ । गाय- 
 च्यूष्णिगनुष्टन्बृहतीपंक्तित्रिष्टुञ्जगतीत्येतानि सप्तं छन्दांसि । चतुविशत्य- 
क्षरा गायत्री । ततोऽपि चतुभिरक्षररधिका अष्टाविशत्यक्षरा उष्णिक्‌ । 
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एवमृत्तरोत्तराधिका अनुष्ट्बादयोऽवगन्तव्याः तथा अन्यत्रापि भूयते-- 
'गायत्रीभिर्क्ह्मणस्यादध्याद्‌, त्रष्ट्बूभी रसजन्यस्यः जगतीभिर्वेद्यस्यः 
(ते० ब्रा ० १।९१।६।६।७) इति । तत्र मृगणयगण दिसाध्यो गायत्यादिविवेक- 
ददछन्दोग्रंयमन्तरेण न सुविज्ञेयः । किचि, यो हवा अविदिताषंयच्छन्दो- 
दैवतव्राह्मणेन मन्त्रेण याजयति वाध्यापयति वा “स्थाणुं वच्छति गतं वा 
प्यति प्र वा मीयते पापीयान्‌ भवति }* ( का० १।१ तस्मादेतानि मन्तरं 
मन्त्रे विद्यामिति श्रुयते । तस्मान्‌ तद्वेदनाय छन्दोग्रन्थ उपय्‌ ज्यते । 
उयोहिषस्य प्रयोजनादिनिदैशः ! ज्योतिषस्य प्रयोजनं तस्मिन्न व ग्रन्ये 
विहितम्‌--'यज्ञका लाथेसिदये" ( वेदांगञ्यो० ६) इति । कालविशेषविधयश्च 
श्रयन्ते-संवत्सरमेतद्‌ व्रतं चरेद्‌" (त° आ० १।३२।१) ! संवत्सरमुख्यं भूत्वा 
( तै० सं० ५।६।५।१ ) इत्येवमादयः संवत्सरविधयः; "वसन्ते ब्राह्मणोऽग्नि- 
मादधीत, ग्रीष्मे राजन्य आदधीत, शरदि वेद्य आदधीत" ( ते० ब्रा०° १।१।२। 
९।७) इत्याचा ऋतुविधयंः; मासि मासि सत्पुष्ठानि उपयन्ति, मासि मासि 
अतिग्राह्या गृह्यन्ते (तै० सं० ७।५।१५) इत्याद्या मास।वघय" श्य कामयेत 
वसीयान्‌ स्यादिति तं पूवेपन्षे याजयेद्‌” (तै० सं० २।२।३।१) इत्याद्याः पक्ष- 
विवयः; "एकाष्टकायां दीक्षेरन्‌, 'फल्गुनीपूणंमासे दीक्षेरनु, (ते० सं ७।४। , 
८।१) इत्याद्यास्तिथिविधयः; ध्रातजुंहोति; सायं जु लति (त° ब्रा० २।१।२) 
इत्याद्या; प्रातःरालादिविधयः! कृत्तिकास्वग्निमादधीतः (ते० ब्रा० १।१।२।१) 
इत्याद्या नक्षवविधयः । अतः कालविशेषान्‌ अवगमयित्‌ं ज्योतिषमुपयूज्यते । 
एतेषां च वेदार्थोपकारिणां षण्णां ग्रन्थानां वेदाङ्खत्वं रिश्चायामेव- 
मुदोरितम्‌-- 
"छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते । 
ज्योतिषामयनं चक्षूनिरुक्तं श्रोत्रमुच्यते ॥ 
शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मूखं व्याकरणं स्मृतम्‌ । 
तस्मात्‌ साङ्खमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते 1\' (पा० शि ०४१-४२)इति। 
पुराणन्याय।दिचतुद॑श्षविद्यास्थानानां षडङ्कवत्‌ पूराणादीनामपि वेदा- 
तत्तदुधिकारिविजेषनिरदैशुखेन वेदाथं- भज्ञानोपयोगो याज्ञवत्क्येन स्म्यते- 
त्तासो पयो गित्वस्‌ । | 
'पुराणन्यायमीमां साधम स्व्राद्धमिधिताः । 
वेदाः स्थानानि विद्यानां धरम॑स्य च चतुदेड ।)" 
| ( या० स्मृ० १।३ ) इति । 
'इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृ हयेत्‌ । | 
बिभेत्यत्पश्रृताद्‌ वेदो मामयं प्रहरेदिति । (म० भा० १।१।२६७) 
इत्यन्यापि स्मयते । 
एेतरेयतेत्तिरीयकाठकादिलाखासूक्तानि हरिश्चनद्रनाचिकेताद पाष्या- 
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नानि धरमेब्रह्यावबोधोपयुक्तानि तेषु तेषु इतिहासग्रन्थेषु स्पष्टीकृतानि । उप्‌- 
निषदृक्ताः सुष्टिस्थितिलयादयो ब्राह्मपादवेष्णवादिपुराणेषु स्पष्टीकृताः-- 
सगेश्च प्रतिसगेश्च वंशो मन्वन्तराणि च । 
वंशानुचरितञ्चेति पुराणं पश्चलक्षणम्‌' ॥ (वि० पु० ३।६।२१५) 
इति सृष्ट्यादेः पुराणप्रतिपाद्यत्वावगमात्‌ । न्यायशास्त्रे प्रमाणप्रमेय- 
संखयप्रयोजनदृष्टान्तादीनां षोड्चपदार्थानां निरूपणात्‌ । तदनुसारेण इदं 
वाक्यमस्मिन्‌ अथं प्रमाणं भवति नेतरद्‌ इति निणेयः कतु शक्यते । पूर्वो- 
तरमीमांसयोवेदार्थोपयोगोऽतिस्पष्ट एव । मन्वत्रिविष्णृहारीताद््रक्तासु 
स्मृतिषु वेदोक्तसन्ध्यावन्दनादिविधयः प्रपञ्िताः। तदु ह्‌ वा एते ब्रह्मवादिनः 
पूरवाभिमुखाः सन्ध्यायां गायत्याभिमन्विता आपः ऊर्वं विक्षिपन्ति ( तै 
आ० २।२ ) इत्यादिकः सन्ध्यावन्दनविधिः । "च्च वा एते महायज्ञाः सतति 
भतायन्ते" (त° आ० २।१०) इत्यादिको महायज्ञविधिः । एवं विध्यन्तराणि 
द्रष्टव्यानि । उक्तप्रकारेण पुराणादीनां वेदार्थज्ञानोपयोग।द्‌ विचास्थानत्वं 
यक्तम्‌ । एतेः पुराणादिभिश्चतुदशभिविद्यास्थानैर्पवृ हिताया विचाया ग्रहुणे- 
ऽधिकारिविशेषः शालान्तरगतेश्चतुभि्ेन्तरैरपदशितः । तांश्च मन्त्रान्‌ यास्क 
उदाजहार ( ति० २।४ ) । | 
तत्रायं प्रथमो मन्त्रः-- 


"विद्याह्‌ व प्राह्यणमाजगाम गोपाय मा शेवधिष्टेऽहमस्मि ! 
असुयकायानुजवेऽ्यताय न मा ब्रूया वीयवती तथा स्याम्‌ ।। 
विद्याभिमानिनी देवता ब्राह्मणसुपदेष्टारमाचायंमाजगाम । आगत्य एवं 
प्राथयामास । है ब्राह्मण, मामनधिकारिणोऽनुपदिश्य पालय । तवाहं निधिवत्‌ 
पुरुषाथेहेतुरस्मि। तादश्यां मयि मदुपदेष्टरि त्वयि च योऽसूथां करोति, 
यश्च आजवेन विद्यां नामभ्यस्यत्ति, योऽपि स्तानाचमनाद्याचारनियतो न 
भवति तादृश्ेम्यः रिष्याभसेम्यो मांन त्रूयाः। तथा सति त्वद्हूदये 
स्थित्वा फलप्रदा भवेयम्‌ 1 । 
अथ द्वितीयो मन्ः-- | 
य आतुणत्यविततथेन्‌ कर्णावदु-खं कु वंन्नमृतं संप्रयच्छन्‌ । 
स्तं मन्येत पितरं मातर तस्मे न द्रह्येत्‌ कतमच्चनाह्‌ । इति । 
पुवेस्मिन्‌ मन्त्रे आवचयेस्य नियममभिधाय अस्मन्‌ मन्त्रे शिष्यस्य 
नियसोऽभिघीयते । वितथमनृतमपुरुषार्थभूतं लौक्रिकं वाक्यम्‌; तद्धितरीतं 


१. मनुरपि अस्यैव मन्त्रस्वार्थमिव्थं प्रकटीचकार स्वीयस्म्रतो- 
विचा बाद्यणमेत्याह शेवधिस्तेऽस्मि रक्त मम्‌! 
असूयकाय मां मादास्तथा स्यां वीयंवत्तमा ॥ ( म० स्यु० २११४ ) 
२. तथा मनुः-उत्पादकबह्यदाजो यरीयान्‌ ह्यदः पिता 1 
ब्रह्मजन्म हि विप्रस्य प्रस्य चेह च शाश्वतम्‌ ॥ ( म० स्प्रु° २१४५ ) 
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सत्यं वेदवाक्यमवितथम्‌ । तादशेन वाक्येन य॒ आचार्यः शिष्यस्य कर्णा 
वातुणत्ति स्वैतस्तर्देनं पूरणं करोति ¦ उपसर्ग॑वश्ादौचित्याच्च तृणत्ति 
धातोरर्थान्तरे वृत्तिः । स्वेदा वेदं यः श्रावयति इत्यर्थः । कि कुवन्‌ ? अदुःखं 
कुवन्‌ । मन्दप्रज्ञस्य माणवकस्य आदावर्धच॑मृचं वा प्रहीतुमशक्तस्य यथा 
दुःखं न भवति तथा पदं पादैकदेशं वा ग्राहयन्‌ । किञ्चः अमृतं सम्ब्रय- 
च्छन्‌ । अमृतत्वस्य देवजन्मनो मोक्षस्य वा प्राप्कत्वाद्‌ अमृतं वेदाथेः; 
तस्य प्रदानं कुरवेन्‌ । तं तादु्म्‌ जाचार्यं सञ्‌. शिष्यो मुख्यमातापितृरूपं 
मन्येत ¦ पूर्वसिद्धौ तु मातापितिरावधमस्य मनुष्यरीरस्य प्रदानादमु्यौ 
तस्मै स॒ख्यमातापितुरूपाय आचार्याय एकमपि द्रोहं न कुयात्‌ 1 
अथ तृतीयो मन्त्र--- 
अध्यापिता ये गुरू नाद्वियस्ने विप्रा वाचा मनस कर्मणा वा। 
यथेव ते न मुसोर्भोजनीयस्तथैव तान्न भूनक्ति श्रूतं तत्‌ 1) इति । 
ये त्वधमा विप्रा गुरुणा अध्यापिताः सन्तो विनयोक्त्या तदीयहित- 
चिन्तनेन सुशध्रषथा वा गुर नाद्वियन्त आदररदितास्ते रिष्याभासा गुरो- 
न भोजनीया अनुभवयोग्या न भवन्ति, न हि तेषु गुह कृपां करोति । यथेव 
गुरुणा ते न पालनीयास्तथेव तानधमान्‌ शिष्यान्‌ तच्छृतं गुरूपदिष्टं वेद 
वाक्यं न पालयति, फलप्रदं न भवति इत्यथे: । 
अथ चतुर्थो मन्वरः-- 
यमेव विद्याः शुचिमप्रमत्तं मेधाविनं ब्रह्मचर्योपपत्चम्‌ । 
यस्ते न द्येत्‌ कतमच्चनाह्‌ तस्मे मा ्रूया निधिपाय ब्रह्मन्‌ ।। इति । 
हे आचार्यं | यमेव मुख्यशिष्यं शुचित्वादिगणोपेतं जानीयाः, किञ्च यो 
मूख्यशिष्यस्तुभ्यं कदाचिदपि न दह्यत, तस्म तु मृख्यशिष्याय त्वदीय- 
निधिपालकाय हे ब्रह्मन्‌ ! वेदरूपं मां विधां ब्रूयाः । इत्थं विद्यदेवतया 
प्राथितत्वाद्‌ आचार्येण सूख्यशिष्याय वेदविद्या उपदेष्टव्या । 


तदथ॑मृग्वेदोऽस्माभिः षड्कानुसारेण व्याख्यायते । 


१, मन्त्रोऽयं मजुनापि प्रतिपादितः- 
यमेव तु शचि वि्यान्नियतं बह्यचारिणम्‌ 1 
तस्मे मां बरहि विप्राय निधिपायाप्रमादिने ॥८( मण स्खु° २।३५५ ) 





सायणाचार्यंकृता 
भाष्यभूमिका 





सा 





क. न 
भाष्यावतरणिका 


वागाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामूपक्रमे 
नत्वा कृतकृत्याः स्युस्तं नमामि मजःननम्‌ } १ ॥ 
यस्य निःश्चिसितं वेदा यो वेदोभ्योऽखिलं जगत्‌ । 
निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीर्थमहैश्वरम्‌ । २॥ 
तत्कटाक्षण तत्पादं दधद्‌ वबुक्कमहीपतिः। 
दिशत्‌ तायणाचार्यं वेदार्थस्य प्रकाशने ।॥ ३॥ 
ये पूर्वात्तिरमीमासि ते व्याख्यायातिषङ्ग्रहात्‌ । 
कृपाल्‌ः सायणाचार्य. वेदाथं वक्तमुद्यतः !1 ४॥ 
सामवेदाथेमेषोऽ्र प्रकाशयति सादरम्‌ । 
. उद्गातुस्तत्त्वजिज्ञासोरपि तेन कृतार्थता ।॥ ५॥ 
यज्ञो ब्रहम च वेदेषु द्रावथौं काण्डयोद्योः | 
अध्वयुमुख्य क्छ त्विभिमिश्चतुभिर्थेज्ञसम्प्रदः ॥ ६॥ 
निमिमीते क्रियासङ्घेरध्वर्यरय्ियं वपुः | 
तदलङ्कूवंते होता ब्रह्योद्‌ गातेत्यमी तरयः ।। ७ ॥ 
रास्वयाज्यानुवाक्याभिर्होताऽलङ्‌कु रुतेऽध्वरम्‌ । 
आनज्यपृष्ठादिभिः स्तोतरेरुद्गाताऽलङ्कुसोत्यम्‌म्‌ ॥ = ॥ 
त्रयाणामपराधं तु ब्रह्मा परिहरेत्‌ सदा । 
ऋचां त्वे इति मन्त्रेऽसाव्थेः सर्वाऽभिधीयते 11 & ॥ 
यज्ञं यजुभिरध्वयूनिर्मिमीते ततो यजुः । 
व्याख्यातं प्रथमं पश्चाद्चां व्याख्यानमीरितम्‌ । १० ॥ 
साम्नामृगाश्धितत्वेन सामग्याख्याऽथ व्यते । 
अनुतिष्ठासुजिन्ञासावशाद्‌ व्याख्याक्रमो ह्ययम्‌ । ११ ॥ 
जाते देहे भवत्यस्य कटकादिविभूषणम्‌ । 
आचितं मणिमृक्तादि कटकादौ यथा तथा ।! १२॥ 
यजुज ति यज्ञदेहे स्यादृग्भिस्तदिमूषणम्‌ । ` 
सामाख्या मणिमृक्ता्या ऋक्षु तासु समाश्रिताः ॥ १३ ॥ 
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अध्वयुहोनरुद्रावृब्रह्या- नन्वध्वयुटोत्रदगातृब्रह्यकत्तव्यप्रतिपादको 
कर्तञ्यप्रतिपादकमन्त्रस्या- यो ' मन्त्रस्तस्यार्थो योजनीय इति चेत्‌ ? 
थयोजनम्‌ योज्यते-- 


"क्वा त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान्‌ गायत्रं त्वो गायति शक्वरीष्‌ । 
बरह्मा त्वो वदति जातविधां यज्ञस्य मात्रां विममौत उ त्वः" ॥ 
( ऋ० १०।१७।११ ) 
इत्येष सन्त्र: । तस्यायमथेः त्वशचब्द. शवेनामघु पठितिः एकशब्द- 
पर्यायः, एको होत॒नामकः ऋरिविक्‌ तत्र तत्र विप्रकोणेत्वेनाधोतानामूृचां 
यज्ञानुष्ठानकाले सद्धीभावमापा्च पुष्टि कुवंत्नास्ते ¦! एक उद्गातृनामकः' 
राववर्ुपलक्षितच्छन्दोविशेषयुक्तास्वुकष, गायत्रादितामकं सम्‌ गायति । एको 
्रह्मनामको होत्रादीनां वेदत्रयविषये यस्मिन्‌ कस्मिश्चिरपराधे जाते 
ततप्रतीकाररूपां विद्यां वदत्ति ! अत एव च्छन्दोगा आमनन्ति ज्ञस्य 
हैष भिषग्‌ यद्‌ ब्रह्मा यज्ञायैव तद्‌ भेषजं करत्वा हरतिः इति; यदि यज्ञ 
ऋक्त आत्तिभवति भूरिति ब्रह्मा गाहेपत्ये जुहुथात्‌" इत्यादि च । एकस्त्व- 
घ्वर्यर्यजञस्य मात्रामियतां विमिमीते विशेषेण परिच्छिनत्ति इति । 
ननु वेदाथेप्रकादकेऽरसिमन्‌ ग्रन्थे वेदानां व्याख्येयत्वे सति तत्वरित्यज्य 
यजुरादिकं व्याख्येयत्वेनोपन्यसितुमयुक्तम्‌ इति चेत्‌ ? नायं दोषः, मन्व- 
विदीषावाचकै्यैजुरादिशब्देस्तत्तन्मन्त्रोपेतानां वेदानामुपलक्षितत्वात्‌ । | 
न्त्रणम्‌ ननु मन्त्रवेदयोः को विशेषः इति चेत्‌ ? उच्यते- 
मन्वब्राह्मणसमष्टिवंदः । तथा चापस्तम्बः स्मरति मन्तरत्राह्मणयोवंद- 
नामधेयम्‌ इति । वेदैकदेशयोमेन्वरबराह्मणयोः पृथक्स्वरूपं जेमिनि- 
स्ययिन निर्णीतवान्‌ 1 तत्र मन्त्रस्वरूपनिणेयं द्वितीयाध्यायस्य प्रथमपादे 
सप्तमाधिकरणे स्याघविस्तरकारः इत्यमूदाजहार-- | 
अहे बुध्निय मस्तं मे इति मन्त्रस्य लक्षणम्‌ । 
नास्त्यस्ति वाऽस्य नास्त्येतदव्याप्त्यादेरवारणात्‌ ॥। 
याज्ञिकानां समाख्यानं लक्षणं दोषवजितम्‌ । 
तेऽनृष्ठानस्मारकादौ मन्वसब्दं प्रयुञ्जते ॥। (जे० न्था० मा० २।१।७) 
आधाने इदमाम्नायते “अहे बुध्निय मन्तं मे गोपाय ( तं० त्रा० १।२] 
१।८९ ) इति । तत्र मन्त्रस्य लक्षणं नास्ति, अभ्याप्त्यतिव्याप्त्यो्वारयितुम- 
दाक्यत्वात्‌ ! विहितार्थाभिधायको मन्वः' इत्युक्ते वसन्ताय कपिञ्जलाना- 
लभते इत्यस्य मन्त्रस्य ( वा० सं० २४।२० ) विधिरूपत्वादन्याप्तिः । 
'मननहेतुमेन्वर" इत्युक्ते ब्राह्मणेऽतिव्याप्तिः । एवम्‌ असिपदान्तो मन्तः. 
“उत्तमपुरुषान्तो मन्त्रः इत्यादिलक्षणानां परस्परमन्याप्तिः इति चेत्‌ ? 
मैवम्‌, या्ञिकसमाख्यानस्य निर्दोषलक्षणत्वाद्‌ । तच्च समाख्यानमनुष्ठान- 


सामवेदभाष्योपक्रमणिक। ६१ 


स्मारकादीनां मन्त्रत्वं गमयति । उर्प्रथस्वेत्यादथो ( तेऽ सं० ६।२।७।३ ) 
ऽदुप्ठानस्मारकाः | १ | अगिनिमीन्छ पुरोहित (ऋ० सं° १।१।१)मित्यादयः 
स्तुतिरूपाः [ २ | ईषेत्व (वा० सं० १।१) इत्यादयस्त्वन्ताः | ३ | अग्न 
आयाहि वीतये ( सा० सं० १।१ ) इत्यादय आमन््रणोपेताः | ४ ¡ अभ्नि- 
द्ग्नीन्‌ विहर (तं० सं० ६।३।१।२ ) इत्यादयः प्रैषरूपाः [ ५ ] अधः स्विदा- 
सीदुपरिस्विदासीत्‌ ( ऋ ° १०।११६।५ ) इत्यादयो ) विचारल्पाः [६] 
अम्बेऽम्बिकेऽम्बालिके न मानयति कश्चन ( वा० सं° २३।१८ ) इत्यादयः 
परिदेवनरूपाः [७] पृच्छाति त्वा परमन्तं पृथिव्या ( वा० सं० २३।६१ ) 
इत्यादयः प्रदनरूपाः [= | वेदिमाहृः परमन्तं पुथिव्या (वा० सं० २२।६२) 
इत्यादयः उत्तररूपा: |€ | एवमन्यदप्युदाहायम्‌ ; ईद्शेष्वत्यन्तविजातीयेषु 
समाख्यानमन्तरेण नान्यः कश्चिदनुगतो धर्मोऽस्ति, `यस्य ल्ञणमूच्येत्‌ । 
लक्षणस्योपयोगश्च पूर्वाचायद्चितः- 
ऋषयोऽपि पदार्थानां नान्तं यान्ति पृथक्ततः । 
लक्षणेन तु सिद्धानामन्तं यान्ति विपश्चितः ॥ इति 
तस्मादभियुक्तानां मन्त्रोऽयमिति समाख्यानं लक्षणम्‌ ॥ 
ब्राह्यणस्वरूपमपि तत्ैवाष्टमाधिकरणे इत्थं निर्णौतम्‌- 
“नास्त्येतद्‌ ब्राह्मणेत्यत्र लक्षणं विदयतेऽथवा । 
नास्तीयन्तो वेदभाग इति क्लुप्तेरभावतः 
बराह्यणलक्तणम्‌ मन्त्रश्च ब्राह्मणं चेति दौ भागौ तेन मन्त्रतः) 
अन्यद्‌ ब्राह्मणमित्येतत्‌ भवेद्‌ ब्राह्मणलक्षणम्‌ । 
( जे० न्या० मा० २।१।८ ) 
चातुमास्येष्विदमाम्नायते-'एतद्‌ ब्राह्म णान्येव पच्छ हवीषिः ( तै० सं० 
३।७।१।१ , इति तत्र ब्राह्यणस्य लक्षणं नास्ति कतः ˆ वेदभागानामिय 
तानवधारणेन त्राह्मणभागेष्वन्यभागेषु च लन्षणस्याव्याप्त्यतिष्याप्त्योः 
रोधयितुमशक्यत्वात्‌ पूर्वोक्तो मन्वभाग एकः भागात्तराणि च कानिः 
चित्‌ पूर्वेरुदाहत्त्‌* संग्रहीतानि | 
हेतुनिवंचनं निन्दा प्रशंसा संशयो विधिः । 
परकृतिः पुराकल्पो व्यवधारणकल्पना । इति 


तेन ह्यन्न क्रियते (श० ब्र ° २।५।२।२३) इति हेतुः [ १ |एतटध्नो दधिं 
त्वमिति निर्वचनम्‌ ( तं° सं° २।५।३।३) [२ | अमेध्या वे माषा (त° सं० 
५।१।०।१) इति निन्दा [३] वायुं क्षेपिष्ठेति (ते० सं० २। १।९।१) प्रशंसा 
|४। तद्‌ व्यचिकित्सन्‌ जुहवानी मा ह्यैषामिति ( त° सं ६।५।९।१ ) 
सशयः (५| यजमानेन ` सम्मितौदुम्बरी भवतीति ( तै० सं० ९।२।१०।३) 
विधिः [७.| माषानैव मह्य पचते इति परछृतिः [७ | पुरा ब्राह्मणा अभै- 
त° | 
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षूरि ति (ते० सं° १।५।७।५) पुराकल्पः [ठ | यावतोऽश्वान्‌ प्रतिगृह्णीयात्‌ 
तावतो वारुणांश्चतुष्कपालान्निवेपेदिति (तं ० सं०° २।३।१२।१) विशेषावधा- 
रणकल्पना |€ | एवमन्यदप्युदाहा्य॑म्‌ । 

न च हेत्वादीनामन्यतमद्‌ ब्राह्यणम्‌ः इति लक्षणम्‌, मन्तरेषवपि हेत्वा- 
दिसद्धावात्‌ । तथाहि-इन्दवो वामुशन्ति हीति ( ऋ० १।२।४ ) हेतुः 
उदानिष्‌महीरिति तस्मादुदकमुच्यत इति ( अ० ३।१३।४ ) निवेचनम्‌ | 
“मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः (ऋ ० १०।११०।६) इति निन्दा । अग्निम द्रा 
दिवः ककुदिति ( ऋ० ८।४४।१६ ) प्रशंसा । अधः स्विदासीदुपरिस्विदासी- 
दिति ( ऋ० १०।१२६।५ ) संशयः । कपिञ्जलानालभत इति ( वा० सं 
२४।२० ) विधिः ¦ सहस्रमयुता दददिति ( ऋ ० ८।२१।१८ ) परकृतिः । 
यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा ( ऋ० १०।६०।१६ ) इति पुराकल्पः । इति- 
करणबहूलं त्राह्यणं इति चेत्‌ नः इत्यददा इत्ययजथा इत्यपच इति 
ब्राह्मणो गायेदित्यस्मिन्‌ ब्राह्मणेन गातव्ये मन्त्रं ( च० ब्रा० १३।१।५।६ ) 
ऽतिव्याप्तेः । इत्याहत्यनेन वाक्येनोपनिबद्ध ब्राह्मणमिति चेत्‌ न "राजा 
चिद्यं भगं भक्षीत्याह (ऋ० ७।४१।२) यो वा रक्षाः शुचिरस्मीत्याह (ऋ° 
६।१०४।१६) इत्यनयोमंन््रयोरतिन्याप्तेः । 'मासख्यायिकारूपं ब्राह्मणम्‌" इति 
चेत्‌ ? न, यमयमीसंवाद (ऋ० १०।१०) सूक्तादावतिव्याप्तेः । तस्मान्नास्ति 
जराह्यणलक्ष णमिति प्राप्ते बूमः मन्तरब्राह्मणरूपौ द्वावेव वेदभागावित्यङ्खीकारात्‌ 
मन्वलक्षणस्य पूवेमभिहितत्वात अविष्टो वेदभागो ब्राह्मणम्‌" इत्येतच्लक्षणं 
भवतीति ।“ 


 मन्त्रविश्ेषाणा- मन्नविशेषाणामृग्यजुःसामरूपाणां लक्षणानि तस्मि- 
खभ्यजुःसामरूपाणां स्तेवाधिकारे विष्वधिकरणेषु जमिनिः सूत्रयामास- 
रुच्लणानि तेषामृग्‌ यत्राथेवशेन पादव्यवस्था" ( मी० २।१ 


३५. ) गीतिषु समाख्या ( मी° २।१।३६ ) शेषे यजुः शब्दः ( मी° २। 
१।३७ ) इति । तदेतन्यायविस्तरे स्पष्टीकृतम्‌-- ` भक 
नकंसामयजुषां लक्ष्म सकिर्यादिति शङ्कते । 
पादश्च गीतिः प्रदिलष्टपाठ इत्यस्त्यसङ्कुरः ॥ 
इदमाम्नायते अहेर्बुध्निय मन्व मे गोपाय यमृषयस्त्रेविदा विदुः । ऋचः 
सामानि यज्‌ श्षि" (ते० त्रा० १।२।२६) इति त्रीन्‌ वेदान्‌ विदन्तीति त्रिविदः, 
त्रिविदां सम्बन्धिनोऽ्येतारस्त्रेविदास्ते च यं मन्त्रभागमुगादिरूपेण चरिवि- 
धमाहुः तं गोपामेति योजना । तत्र त्रिविधानामृक्सामयजुषां व्यवस्थितं 
लक्षणं नास्ति, कुतः ? साङ्कुर्यस्य दुष्परिहरत्वात्‌ । अध्यापकप्रसिद्धेष्व्‌- 
ग्ेदादिषु पर्ति मन्व" इति हि लक्षणं वक्तव्यम्‌ । तच्च सङ्कीर्णम्‌ देवो 
वः. सवितोत्पुनात्वच्छिद्र ण वसोः सूयेस्य रदिमिभिः- इत्ययं मन्त्रो यजुर्वेदे 
( त° सं० १।८।५।१ ) सम्प्रतिपन्नो यजुषां मध्ये पठितः । न च तस्य यजु- 


; 
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ष्ट्वेमस्ति, तद्‌ त्राह्यणे सावित्यचं स्युक्त्वेन व्यवहूतत्वात्‌ । "एतत्‌ साम गाय- 
न्ास्ते" (ते सं° १।६।७1१) इति प्रतिज्ञाय किचित साम यजुवेदेऽङ्गीकृतम्‌; 
अश्ितमसि” अच्युतमसिः प्राणप्रसंशितमसिः इति त्रीणे (तै सं० 
१।६।५।१ ) यजू षि सामवेदे समाम्नातानि ( ० उप० ३।१७।६ ) । तथां 
गीयमानस्य साम्न आश्रयभूता ऋचः सामवेदे समाम्नायन्ते ! तस्मान्नास्ति 
लक्षणमिति चेत्‌ 2 न, पादादीनामसंकीर्णलक्षणत्वात्‌ । (पाद्बन्धेनार्थेन 
चोपेताः वृत्तबद्धाः मन्ाः ऋचः' गीतिरूपाः मन्वाः सामानिः वुत्तगीति- 
वजितत्वेन प्ररिलिष्टपठिता मन्त्रा यज्‌ षि" इत्युक्त न क्वापि सङ्करः इति ॥ 
रथन्तरशठ्दनिरूपणम््‌ यद्रक्तं गीतिषु समाख्येतिः तदेव विशदीक्तू 

सप्तमाध्यायस्य दहितीयपादे रथन्तरशब्दो तिरूपितः- 

अतिदेदयं विनिश्चेतुं कवतीषु रथन्तरम्‌ । 

गायतीत्युम्‌ गानयुक्ता शब्दार्थो मानमेव वा| 

इति चिन्ता गानयुक्ताः त्वमि त्वेत्युक्‌ प्रसिद्धितः । 

लाघवादतिदेशस्य योग्यत्वाच्चान्तिमो भवेत्‌ ॥ 

इदमाम्नायते कवतीषु रथन्तरं गायति" इति, कथा नश्चित्र आभृव- 

दित्याच्यास्तिस्र ऋचः क्वत्यः" ( ता० ब्र० ११। १०) तासु वामदेव्यं 
सामाध्ययनतः प्राप्तम्‌ । तद्बाधितं रथन्तरं साम तास्वतिदिश्यते । तत्राति- 
देशस्य स्वरूपं निदचेतुं रथन्तरशम्दा्थश्चिन्त्यते । गानविश्ेषयुक्ता "अभि 
त्वाशूर नोनुमो" इतीयमुग्‌ ( पूर्वाचिक ३।५।१ ) रथन्तरभि्युच्यते, कुतः ? 
अध्येतूप्रसिद्धितः । रथन्तरं गीयरतामिति केनचिदुक्ताः अध्येतारः स्वरस्तोभ- 
विशेषयुक्तामभि वेत्युचं पठन्ति, न तु स्वरस्तोभमात्रम्‌ ! तस्माद्‌ गानवि- 
शिष्टाया ऋचो रथन्तरशब्दाथंत्वमिति प्राप्ते, त्रूमः, स्वरादिविशेषानु- 
ूर्वीमात्नस्वरूपमुगक्षरग्यतिरिक्तं यद्‌ गानं तदेव रथन्तरशज्दा्थः, कुतः ? 
लाघवात्‌, किच कवतीष्वक्ष्‌ गानमतिदेष्टुं योग्यं न त्वृचस्तद्ोग्यतास्ति, 
कया नोऽभि त्वेत्यनयोक्रं चोयुं गपदाधाराधेयभावेन प्ितुमशञक्यत्वाद्‌ । 
तस्माद्‌ गानविश्चेष एव रथन्तरशब्दा्थः इति ॥ 


 सामश्ञब्दस्य सान- पुनरपि नवमाध्यायस्य द्वितीयपादे प्रथमाधिः 
मात्रवाचिरवभ्रतिपादनम्‌ रणस्य प्रथमवणेके सामशब्दस्य गानमात्रः 
वाचित्वं स्मारितम्‌-- | | 

'सामोक्तिबृहदायुक्ती गीतायामुचि केवले । 

गाने वा गान एवेति स्माययते सप्तमोदितम्‌ ।। 

सामान्यवाची सामशब्दो विशेषवाचिनो बृहद्रथन्तरादिकब्दाश्चगानमातरं 

वर्तन्ते, न तु गानविरिष्टायामृचि इत्यथं नियमः सप्तमस्य द्वितीयपादे 
सिद्धः, सोऽत्र वक्ष्यमाणविचारोपयोगितया स्मयते" इति ॥ 
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सामराब्दवाच्यस्य गानस्य स्वरूपमृगक्षरेषु - क्ष्टादिभिः सप्तभिः स्वर 
अक्षरविकारादिभिश्च निष्पाद्यते । कष्टः प्रथमो द्वितीयस्तुतीयश्चतुरथः पचमः 
षष्टस्चेत्येते सप्त स्वराः । ते चावान्तरभेदवेहुधा भिन्नाः। स्वर्य सामनिष्पाद्‌- 
कत्वं छोन्दोग्योपनिषदः प्रथमे प्रपाठके ( =] ३ । ४ ) प्रश्नोत्तराभ्यामनन्ति 
स ह शिलकः शालावत्यश्चेकितायनं दाल्ममुवाच हन्त ! त्वा पृच्छानीति । 
पच्छेति होवाचका साम्नो गतिरिति ? स्वर इति होवाचः इति । काण्वा 
उद्गीथविद्यायां स्वरस्य सामसस्बन्धिसर्वस्वस्थानीयत्वं शोभनवर्णस्थानी- 
यत्वं चाकनन्त "तस्य॒ हैतस्य साम्नो यः स्वं वेद, भवति हास्य स्वं, तस्य 
स्वर एव स्वम्‌" इति, "तस्य हैतस्य साम्नोयः सुवर्णं वेद, भवति 
ध सुवर्ण, तस्य वे स्वर एव सुव्णेम्‌" ( सामवि० त्रा० १ प्रपा० १ खं० ) 
इत च) | | 


अष्रविकारादीनां अक्षरविकारादीनान्तु सामनिष्पादकत्वं 


सामनिष्पाद्कस्ववर्णनम्‌ । नवमाध्यायस्य द्वितीयपादे एव (अथकत्वाद्‌ 


विकल्पः स्यात्‌" ( मी ° &।२।२९ ) इत्येतस्य सप्तमाधिकरणगतस्य सूत्रस्य 
व्याख्यानावसरे शबरस्वामिना स्पष्टमुक्तम्‌ "सामवेदे सहस्र गीत्युपायाः । 
आहक इमे गीत्युपाया नाम ? उच्यते गीतिर्नाम क्रिया ह्यास्यन्तरप्रयत्नजनि- 
तस्वरविरेषाणामभिव्यच्जिका, सामशब्दाभिलप्या। सा नियतप्रमाणा, 
चि गीयते । तत्सस्पादनार्थोऽयमृगक्षरविकारो विद्लेषो विकषगमभ्ासो 
विरामः स्तोभ इत्येवमादयः सर्वे सामवेदे समाम्नायन्तेः--इत्ति । तद्धिषये 
विचारो न्यायविस्तरेऽभिहितः-- 


(समुच्चया विकल्प्या वा विभिन्ना गीतिहैतवः । 
आद्यः प्रयोगग्रहुणादर्थेकत्वाद्‌ विकल्पनम्‌ ॥ 
छान्दोग्ये तवल्कारादिश्चाखाभेदेषु विलक्षणा गीतिहेतवोऽक्षरविकारादय 
आम्नायन्ते, ते सवं कर्मानुष्ठाने समुच्चेतव्याः । कृतः ? प्रयोगवचने 
सर्वेषां परिगृहीतत्वात्‌ । मैवम्‌, एक्कशाखोक्तरेवाक्षरविकारादिभिर- 
ध्ययनकाल एव॒ गीतिस्वरूपनिष्पत्तेस्तचिष्पत्तिलक्षणस्य प्रयोजनस्यैक- 
त्वात्‌, प्रमोगवचनपरिगृहीता अपि ब्रीहियववद्‌ बृह द्रथन्तरवच्च विकल्पन्ते" 
इति ॥ | 
स्तोभस्य छक्णनिर्देशः गीतिहेतुषु स्तो भस्यात्यन्तभरसिद्धतस्वात्‌ .तत्ल- 
क्षणं तस्मिन्नेव पादे एकादशाधिकरणंे चिन्तितम्‌-- 
। “स्तोभस्य लक्षणं नास्ति कि वास्तिनं विवर्णता 
 आधिक्यमप्यतिन्याप्तं विशिष्टं लक्षणं भवेत्‌ || 
न तावद्‌ विवर्णत्वं लक्षणम्‌, वणंविकारध्य विपरीतव्णत्वेन स्तोभ- 
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त्वप्रसद्धात्‌ अग्न आगयाही( सा० १1 १ )त्यस्यामृचि अकारस्य स्थाने 
ओकारं कृत्वा गायन्ति सोग्नायिः? इति (गेयगा०प्रपा० १. साप १) । अधिको 
वर्णैः स्तोभ इत्युक्ते सति अम्यासेऽतिव्याप्तिः ¦ पित्रा सोममिन्द्र मन्दतु 
 त्वेत्येतस्यामृचि ( प° आ० ५।१।८ ) ददत्वेव्यक्षर-त्रयं गानकाले ( गे 
गा० १०।२।३ ) तिरभ्यस्तम्‌ ¦! अतो विकाराभ्यासयोरङ्तिव्याप्तेर्नास्ति 
लक्षणम्‌ इति चेत्‌ ? मेवम्‌, अधिकत्वे सत्युग्विलक्षणवणेः स्तोभः" इति 
विशिष्टस्य तल्लक्षणत्वात्‌ ; लोकेऽपि सभायां विप्रलम्भकेनोच्यमानं प्रकता- 
थानन्वितं कालक्षेपमाबहेतु शब्दरादि स्तोभं इत्याचक्षते । तस्मादस्ति 
लक्षणम्‌ इति । 
गाने वणंलोपादी नमं अक्षरविकारस्तोभादिवत्‌ वणेलोपोऽपि 
विषयाणां विचारः क्व चद्‌ गीतिहेतुभंवति, तल्लीपविषयश्च 
विचारो नवमाध्याये प्रथमपादस्याष्टादशाधिकरणेऽभिहितः-- ` 
इरा गिरा विकल्पः स्यादुतेरेषा विशेषतः । 
आदयो मेवं बाधपू्वंमिराया विहितत्वतः ॥\ - 
ज्योतिष्टोमे श्रूयते यज्ञायज्ञीयेन स्तुवीतः ( ताण्ड त्रा० ८। ६) 
इति ग्यज्ञायज्ञ' इत्यनेन शब्देन युक्तायामृच्युत्पन्नं साम यज्ञायज्ञीयम्‌ 
( गेयगान १! ३२ ) तस्यामृचि गिराश्ञब्दः पठयते यज्ञा यज्ञा वो अग्नये 
गिरा मिराच दक्षसे, इति (पू० आ० १।४।१ )} तत्र सामगा योनिगान- 
मधीयानाः सहैव गकारेण गायन्ति गायिरा गिराः इति । ब्राह्मणे (ताण्डचं 
८।६ ) तु गकारलोपपुवंकमाकारयकारादिकं गानं विधीयते एेरं कृत्वोद्‌- 
गेयम्‌' इति ! गिराशब्दे गकारलोपादिराशब्दो भवति । इरायाः सम्बन्धि 
गानम्‌ एेरम्‌ ! ताद्दं कृत्वा प्रयोगकाले तद्गानं कत्तेव्यमित्यथः । ततं 
सोनिगानन्राह्यणयोः समानवलत्वेन विदोषाभावात्‌ विकतस्पेन प्रयोक्तव्य 
मिति प्राप्ते, ब्रमः-- 

न भिरा भिरेति ब्रयाद्‌, यद्‌ गिरा गिरेति ब्रयाद्‌ आत्मानमेव तद्द्गाता 
गिरेत्‌ः ( ता०ब्रा० <८। ६ ) इति गकारसहितगाने बाधकमुक्त्वा गकार 
रहितिमिरापदं गेयत्वेत विधीयते, तत्पददेरिकारस्य गानाथमाकारो 
यकार इकार श्चेति तीन्‌ वर्णान्‌ प्रयुञ्जते, तत (आयिराः इत्येव गातव्यम्‌, 
( उह्यगान २ प्रपा० १५ साम ) इति) 
 इरा्ष्दस्य गान- तत्रेवोपरितनाधिकारे कश्चिद्र विदोषश्चि- 
विधानम्‌ न्तितः-- । 

““इरापदं न गेयं स्याद्‌ गेयं वा गीत्यनुक्तितः । =< 
न गेयं गीयमानस्य स्थाने पातात्‌ प्रगीयते । 
ब्राह्यणेच विहित इराचब्दो न गातव्यः, कुतः ? परमिति शब्देन गोते 


७० सायणाचायंकृता 


रयुक्तत्वात्‌ ; पाणिनीयेन विमूक्तादिभ्योऽण्‌ः (अष्टा० ५।२।६१ ) इति सूरेः 
णे राश्ञब्दादणप्रत्ययो मत्वर्थीयो विहितः, तथा सतीरापदोपेतं कत्वेतये- 
तावानेवार्था भवति । यदि प्रगीतेरापदसम्बन्धः तद्धितेन विवक्येत, 
तदानीमाकारो यकार ईकारो रेफ आकारश्चैतेः पश्चभिवेगेनिष्पन्नमायीरा- 
रूपं गीयमानेराशब्दप्रातिपादिकं भवति । तादृशात्‌ प्रातिपादिकात्‌ पाणि- 
नीयेन वृद्धाच्छ" [ अष्टा० ४।२।१०४ | इति सूत्रेण प्रत्ययान्तरे सति, 
आयिरीयं कृत्वेति ब्राह्यणयाठो भवेत्‌ । तस्मान्न गेयम्‌ इति प्राप्ते, तूमः- 
गीयमानस्य गिरापदस्य स्थाने इरापदं विधीयते इति पदमात्रस्य बाधः, 
गानन्तु न्‌ बाध्यते; किञ्च विमुक्तादि [ अष्टा० ५।२।६१ | सूत्रेणाणप्रत्यये- 
ऽपि, पुवस्मात्‌ भमतौ छः सुक्तसाम्नोःः [ बष्टा० ५।२।१५६ ] इति 
सूत्रात्‌ सामानुवृत्तरेरं परमत्यर्थं भवति, सामत्वं च गीतिसाध्यम्‌, यदा 
तु तस्य विकारः [ उष्टा० ४।३। १३४ ] इत्यस्सि्थे अण्‌ प्रत्ययः, 
तदानीमिराया विकार इति विग्रहे यथोक्तं गानं लभ्यते । तस्माद्‌ गात- 
व्यम्‌” इति ।। 
सास्ना देवतास्तुति- बहुभिः प्रकारे्गानात्मक यत्‌ सामस्वरूपं 
देठत्ववणंनस्‌ निरूपितम्‌, तस्येव देवतास्तुतिहेतुत्वं नव्‌- 
माध्यायस्य द्वितीयपदेऽष्टमाधिकरणस्य प्रथमवणैके निर्णीततम्‌-- 
। “कक्‌सामास्यां विकल्पेन स्तुतिः साम्नैव वाग्रिमः | 
पुरेव मेवमृड निन्दासामप्राज्ञस्त्यदरशनात्‌ ॥ 
क्वचित्‌ कमविश्ेषे शरूयते चा स्तुवते, साम्ना स्तुवते" इति । 
तत्र, पूवेन्यायेन विकल्पः इति चेत्‌ ? मैवम्‌ ड्निन्दासामप्रशंसयो 
वाक्यरोषेऽवगमात्‌ “यद्क्चा स्तुवते तदसुरा अन्ववायन्‌, यत साम्ना 
सतुवते तदसुरा नान्ववायन्‌, य एवं विद्वान्‌, साम्ना स्तुवीत इत्युचं 
निन्दित्वा साम प्रशस्य लिडप्रत्ययेन साम विहितं, तस्मात्‌ साम्तैव स्तोत- 
व्यम्‌” इति] 
साम्नास्चः प्रति- तस्य च साम्नः ऋचं प्रति संस्कारकत्वं तस्मिन्नव 
संस्करस्वग्य वस्था पादे द्वितीयाधिकरणे निर्णतिम्‌ । 
“सामचं प्रति मूख्यं स्याद्‌ गुणो वा बाह्यपाठतः ।* 
मूख्यमभ्यसितु पाठो गुणो गीताक्षरेः स्तुतेः ॥ 
रथन्तरं भायतीत्यादो यद्‌गानं विहितम्‌ तदेव सामशब्दार्थं इति 
मतिपादिलं स्मारितः तदेतद्‌ गानमृचं प्रति प्रधानकर्म स्यात्‌, कुतः ? 
` १, साम्नां योनिभूता ऋचः छन्दसि आचके पर्यन्ते । तासा सामापरपर्बायपमि 


गानानि यत्र विचन्ते वद्‌ योनि गानमित्याचकते। वेदसाम, वेदगानं, गेयगानमिष्यपि 
तस्यापरं नाम। | 


सामवेदभाष्योपक्र्मणिका । | ७१ 


यारप्रयोगाद्‌ बहिरध्ययनकालेऽपि पठ्यमानत्वात्‌, गुणकमेत्वे तु व्रीहि- 
प्रोक्षणादिवदं यागमध्ये एव गानमनुष्टीयेत, तततो बहिर्गानस्य विश्व 
जिदादिवत्‌ फलं कल्पनीयम्‌ । मध्यकालीनगानं तु प्रयाजादिवदारादुप- 
कारकम्‌ तस्मान्मख्यमेतन्च तु गरणकमं इति प्राप्ते, ब्रूमः---न तावद्‌ बहिः- 
पाठः प्रधानकमेत्वं कल्पयितुं शक्नोति भूमिरथिक्तुशुषकेष्टिन्यायेन प्रयोग्‌- 
पाटवाय गानाध्ययनोपपत्तेः (भूमिरथिको भूमौ रथमालिख्यास्यासं करोति 
यथा वा छाः शुष्केष्टचा प्रयोगपाटवं सम्पादयति, तद्त्‌) । नापि गुणकर्मत्वे 
प्रयोजनाभावात्‌ प्रधानकर्मस्वमिति, वाच्यम्‌, गानेन संस्कृते गाक्षरं'स्तुति- 
सम्भवात्‌ ; 'आज्यैः स्तुवते" पष्ठः स्तुवते" इति स्ततिविधानात्‌ । तस्माद्ग्‌- 
क्षराणां स्वरवि्िष्टत्वाकाराभिव्यक्तिदुष्टं प्रयोजनभित्यदुष्टस्याकल्पनी- 
त्वाद्‌ गानं संस्कारकमे इनि ॥ 

उहयरन्धस्य पौख्वेयव्वा- = यथोक्तमृगक्च राणां संस्कारकं गीत्यात्मक यत्‌ 
पौरषेयत्ववि चारः साम तदेतदेकेकं छन्दोगा एकैकस्यामूचि वेद- 
सामः नामके ग्रन्येऽधीयन्ते । ऊहनामके तु ग्रन्थे एकं साम तुचेऽधी- 
यते सोऽयम्‌ हग्रन्थः तस्मिन्नेव पादे प्रथमाधिकरणस्य द्वितीथवणके 
विचारितः- 


"“उह्रन्थोऽपौरूषेयः पौरुषेयोऽयवाऽग्रिमः । 
वेदसामसमानत्वाद्‌ विधिस्षा्थेत्वतोऽन्तिमः ॥ 
यस्मिन्‌ ग्रन्थे सामगास्तृचे तुचे सामकेकं गायन्ति सोऽवम्‌ह्‌प्रन्थो 
नित्यो न तु पुरुषेण निर्मितः, कुतः ? अनध्यायवजंनेन कर्च॑रस्मरणेनाध्याप्‌- 
कानां वेदत्वप्रसिद्धया च वेदसामनामकथोनिग्रन्थसद््यत्वात्‌ ; इति चेत्‌ £ 
मवम्‌, अपौरुषेयत्वे विधिवैयथ्य॑घ्रसङ्खात्‌ "यद्योन्यां तदुत्तरयोर्गायति" इति 
विधौयते । 
अयमर्थः--अपौरषेयत्वेन सम्प्रतिपन्ते वेदसामनामके ग्रन्थे कया 
नश्चित्र अ भृवत्‌" इत्येतस्यां ( उत्तराचिकस्य १ पा० १२सु० १ चु ) 
योन्यामेककस्यामृचि यद्‌ वामदेव्यनामकं सामोपदिष्टं तदेवोत्तरयो- 
ऋ चोः "कस्त्वा सत्योमदानाम्‌” ( उ० आ० १।१२।२ ) "अभी षुणः सखी 
नाम्‌? ( उ० भा० १।१२।३ ) इत्यनयोः द्वितीयतृतीययोर्गातन्यम्‌ इत्ययं 
विधिरूहम्न्थस्य वेदत्वे व्यर्थः स्यात्‌, वेदसामः वदध्यथनादेव तत्सिद्धेः । 
उपरितनच्ऋष््ये सामोहस्य पौरुषेयत्वेऽपि सामस्वसूपस्य तदाधार- 
भूतानाम्‌ तिसुणामुचां च वेदत्वादनध्यायाः वजंनीयाः क्त्‌ रस्मरणं 
जीणेक्पारामादिष्विव चिरकालव्यवधानादुपचचम्‌ । अस्मरणमूलैवाध्या- 
पकानां वेदत्वप्रसिद्धिः यथा बह्ुचामध्यापका महाव्रतप्रयोगप्रतिपादकम्‌- 
श्वलायननिर्ितं कलत्पसूच्रमारण्येऽधीयमानाः पच्चममारण्यकमिति वेदत्वेन 


७२ | सायणाचाथेकरेता 
व्यवहरन्ति, तद्त्‌ ; न च तस्यापि वेदत्वमस्त्विति वाच्यम्‌, प्रथमारण्यकेन 


पुनरुक्तत्वात्‌, अथेवादराहित्येन ब्राह्मणसाद्ल्याभावाच्च । तस्मात्‌ पन्चमा- 
रण्यकवदूहुः पौरुषेयः; पौरुषेयस्य च न्यायामूलत्वात्‌ यत्र वश्यसाणन्थाय्‌- 
विरोधस्तदप्रमाणम्‌' इति ॥ 
पक साम वच क्रियते स्तो त॒त्रैव केचिद्‌ विशेषास्तृतीयचतुथंपन्चमषष्ठा- 
नियमिति विधानमूक्को विचारः धिकरणबैहुवगैकोपेतेधिचारिताः । तत 
तृचे करणभ्रकारश्च तृतीयाधिकरणम्‌-- 

“अंशः सामक्षुः कृत्स्नं वा प्रत्यृचं तिसृभिः श्रुतेः । 

अंशेमंवे स्तुतेरंररसिदढेः प्रत्यृचं भवेत्‌ ॥! 

"एक साम तुचे क्रियते स्तोत्रियम्‌' इति, श्रूयते ! तत्र वेधा विभक्तेष्‌ 
सामांशेष्‌ एककोंऽशः एकंकस्यामृचि गातव्यः, कुतः ? एकस्य साम्नः तिसृभि- 
ऋ ग्भिनिष्पादनस्य श्रवणात्‌ ; इति प्राप्ते ब्रूमः--स्तोत्रियमिति स्तुति- 
निष्पादकत्वं कृत्स्नल्य साम्नो विधीयते, न तु सामारानाम्‌ । स्तुतिर्नामि 
गुणकथनपरमेकं वाक्यम्‌, तच्च वाक्यसेकस्यामृचि सम्पुणेम्‌ । ततः कृत्स्नेन 
सास्ना तद्‌ वाक्यं _संस्कायमिति प्रत्यृचं सामाभ्यसनीयम्‌ । तथा सति 
दवितीमतृतीययोकछं चोस्तस्यैव साम्न आावत्तंमानतया - सामान्तरत्वा- 
भावाद्‌ ऋकूत्रयनिष्पाद्यत्वमविरद्धम्‌ ; तस्मात्‌ प्रत्यचं कृत्स्नं साम समा- 
पनीयम्‌ “इति ॥ | 


सरल्शविषयको चतु्थाधिकरणम्‌-- 

विचारः तिसुष्वक्षदितं साम विषमासु समासु वा । 
यथेच्छानियमादन्त्यः शरलेशापनुत्तये ॥ 

विषमच्छन्दस्कासु समच्छन्दस्कायु वा॒तिपृष्वकष्‌ स्वेच्छा साम 
गातव्यम्‌, इत्थमेवेतिनियामकस्य कस्वचिदभावात्‌ इति चेत्‌ ? मेवम्‌, 
शरलेशग्रसङ्कस्य नियामकत्वात्‌ । चरो हिसा, लेरोऽत्पत्वम्‌, शयु" हिसा- 
याम्‌, लि्‌ अल्पीभावे, इत्येतद्धातुद्टयद्॑नात्‌ । यद्यधिकच्छन्दस्कायां | 
योनौ उत्पन्नं साम, न्यूनच्छन्दस्कयोर्गयित, तदा सामभागेनैव तत्पुत्तंरव- 
लिष्टसामभागाश्रयाभावाद्धिस्येत; यदि योनेरप्यधिकच्छन्दस्कयोर्गयित, 
तदा साम्मोऽल्पत्वादवरिष्ट ऋग्मागः सामरहितः स्यात्‌ ; तस्मात्‌ समा- 
नच्छन्दस्कास्वेव गातव्यम्‌--इति । 


 छन्दःस्थयोरत्तरा- पन्चसाधिकरणे प्रथमवर्णकम्‌-- . 
स्थयोर्वां ऋचोरूहन- छन्द.स्थयोरुत्तरास्थयोर्वा गीतेरिटोहनम्‌ । 
भिति विचारः अविकोषाद्‌ विकल्पः स्यादन्त्यः संज्ञाबलित्वतः ॥ 


सामगानामुक्पाठाय द्रौ ग्रन्थौ विद्येते, छन्दः “उत्तराः चेति । 
तत्र छन्दोनामके ग्रन्थे नानाविधानां साम्नां योनिभूता एवचैः पठिताः । 


सामवेद्भाष्योपक्रमणिका ७ 


उत्तराग्रन्थे तृचात्मकानि सूक्तानि पठितानि एकस्मिस्तृचे छन्दोगता 
योन्युक्‌ प्रथमा, इतरे दे उत्तरे । 


एवं स्थिते सत्ति रथन्तरमृत्तरयोर्गायति, यद्योन्यां तदुत्तरयोगायती- 
त्यत्र द्विविवे उत्तरे सम्भाविते, रथन्तरस्य छन्दोश्रस्थे ऽभि त्वा शूरेतीयमृम्‌ 
योनित्वेन पठिता, तस्या उपरि त्वामिद्धिहवामहं इत्यादयः बुहदादिसास्ना 
योनयः पठिताः [ ३ प्र० १ख० १ऋ० |, उत्तराग्रन्थे अभि त्वा शूरेति 
सूक्ते (१।११) तस्या ऋच ऊध न त्वा अन्यो दिव्यो इत्येषा" [२।११।२ । 
साम्नः कस्याप्ययोनिभृता पठिता । तत्र छन्दोग्रन्थापेक्षपा सामान्तरयोर्योनी 
द्र रथन्तरस्य स्वयोन्युत्तरे भवतः, उत्तराग्रन्थपेक्षया तुचगते द्वितीय- 
तृतीये स्वयोन्युत्तरे भवतः । तत्र॒ विशेषनियामकामावात्‌ ययोः _कयो- 
` श्चिढत्तरयोर्गानमित्ति चेत्‌ ? मैवम्‌, उत्तरेति संज्ञा सहसा बुद्धस्था 
भवति प्रतियोगिनिरपेक्त्वात्‌ । पूर्वपटितां योनिमुचमपेक्ष्य यदृत्तरात्वं 
तद्विलम्बेन प्रतीयमानत्वाद्‌ दुर्बलम्‌ । ईदुशमेवोत्तरात्वं छन्दसि पठि- 
तयोः स्वयोन्युत्तरभाविन्योः सामान्तरयोन्योद्रं यो चयोः तुचगतयोस्तु 
दितीयतुतीययोरुतरात्वं संज्ञया वत्तते, अतस्तयोरेव गानम्‌ ! एवं 
सति पूर्वाधिकरणे निर्णीतं समास्वेव भमानमनुगुहीतं भवति ! किच 
तुचात्सकेवु सूक्तेषु या प्रथमा योनिभूता तन्नाम्ना छन्दोग्रन्थस्य “योनि- 
ग्रन्थः-इति अध्यापकानां समास्या । इतरस्य तु तृचसङ्खरूपस्य ग्रन्थस्यो- 
परितनयोच्छचोर्नासषेयेन "उत्तराः इति प्षमाख्या । स एव ग्रन्थः कर्माद्ध- 
समषेकं प्रकरणं, पन्चदशसप्तदयाद्स्तिसानां तृचेष्वेवोत्पत्तेः । तस्मा- 
दुत्त राग्रन्थयोस्तृ चगतयोदितीयतुतीययो रयमूहः इति ।! 


्रोशोकसामोहन- द्वितीयवणेकम्‌-- 

विचारः ““त्रैशोकेऽतिजगत्यौ दे आनेये गीतयेऽथवा । 
बृहुत्वा वादिमः साम्यान्नोत्त सात्वं धूतेबलात्‌ ॥। 

दादशाहे चतुर्थेऽहनि तंशोकनामसक साम [ उहरप्र२अ १३ 
विहितम्‌, तच्च विश्वाः पृतना [ ५} १४।१। | इतयेतस्यासति- 
जगत्यामृत्पच्चम्‌ 1 तस्थिश्च तृचे तस्या योनेश्तरे हवे बृहत्यौ निमि 
न यन्तीत्यादिकेः [ ५।१४।२-३ ] आम्नाते । तत्र बहुव्यावुपेक्ष्य तयोः 
स्थाने द्वे उत्पत्तिसिद्वे अतिजगत्थौ आनीय तासु तिसृषु गेयम्‌; तथा 
सति समासु गानं पूर्वत्र निर्णीतमनुगृह्य त, “अति जगतीषु स्तुवन्ति- 
इति [ताण्ड्य ब्रा० १२।१० ] श्रयमाणम्‌ अत्तिजगतीबहुत्वम्‌ अन्यथा नोप- 
पद्येतेति चेत्‌ ? मैवम्‌, उत्तरोर्गायतीत्युक्तस्थ संज्ञारूपस्योत्तरा्चन्दस्या- 
धीयमानयोनृ हत्यम्‌ ख्यत्वात्‌, शरतिश्च बहुललि ङ्गात्‌ समायु गानम्‌ -इति 
न्यायाच्च बलीयसी 1 यदेतदत्तिजगतीबहुत्वं तद्‌ बृहत्योः स्वीकारेऽ््युप- 
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पदयते, एकविशस्तोमस्याच्र विहितत्वेन तत्सिद्धये प्रथमायाः भत्तिजगत्याः 
` सप्तकृत्व आवर्तनीयत्वात्‌ । तस्मात्‌ तैशोकं साम बृहत्योरूहनीयम्‌-इति 


विषमच्छन्दस्कयोरततरयो- षष्ठाधिकरणे प्रथमवणेकम्‌-- 


गानप्रकारः “रथन्तरे ककुब्‌ ग्राह्या ग्र्या वा्योऽर्थवत्वतः । 
पूनः पदाप्रसिद्धचादेरन्त्योऽर्थोऽन्यत्र वीक्ष्यताम्‌ । 

इदमास्नायते | ताण्ड ७1७ | न वै बुहद्रथन्तरमेकच्छन्दः यत्तयोः पूर्वा 
बृहती ककुभावृत्तरेः इति । अयमथेः-बृहुद्रथन्तरं तदेतत्‌ सामद्वयमितर- 
सामवदेकच्छन्दस्कं न॒ भवति, यस्मात्‌ कारणात्‌ तयोकवहद्‌रथन्तर- 
साम्नोराश्रयभृतास्वृक्ष्‌ पूर्वा बृहतीछन्दस्का [ ३।१२।१ ] उत्तरे तु 
दे ऋचौ [| ३।१२।१ | ककुब्‌ छन्दस्के । इतरेषां वामदेव्यादिसाम्ना- 
माश्चये तुचे अवस्थिताः तिख ऋचः एकच्छन्दस्काः उत्तराग्रन्थे आम्नाताः 
| १।१२ | संशरविवेशपरिहाराय समायु गायेत्‌-इति न्यायेन निर्णीता एव । 
इह॒ तु वाचनिकं विषमच्छन्दस्कासु गानमिति तत्र रथन्तरस्याश्रय- 
तया तुच नोत्त राम्रन्थे समाम्नातः, किन्तहि ? प्रगाथस्तदाश्चयत्वेनाम्नातः । 
स॒ च द्वाभ्यामुगूभ्यां निष्पन्नत्वात्‌ इचचो भवति, तयोश्च दयो चोः 
अमि त्वा शुरेत्येषाः [ १।१।११ | प्रथमा, सा च बृहती! नत्वावा 
अन्यो दिव्यो इत्येषा [ १।११।२ | द्वितीया सा च पक्तिच्छन्दस्का तथा 
च सति तां पेक्तिच्छन्दस्कामपनीय तस्याः स्थाने दाशतथीगते दे 
उत्पत्तिकुकुभौ ऋचौ गृहीतव्ये, कुतः ? अर्थवत्वात्‌ । उदाहृतेन ककु माव्‌- 
तरे, इति वाक्येन रथन्तुरसाम्नः आश्रयत्वेन ककुभोविनियुज्यमानयोः 
ककुबुत्पत्तिरथेवती भवति, अन्यथा वैय््यं स्यात्‌ । किच आम्नाताया 
एकस्याः पक्त: स्वीकारे सति ऋचो योरेव लाभात्‌ "एकं साम तुचे क्रियते 
स्तोत्रियम्‌-इति वचनं विरुध्येत । तस्माद्रथन्तरसास्नि द्वे ककूमावृत्तरे 
गृहयीतन्ये । अयमेव न्यायो बृहत्सामन्यपि योजनीयः इति प्राप्ते, ब्र मः-- 
आाम्नातयोकृ हतीपंक्त्योरेव ककूब्‌ प्रथनीया । तथाहि अभि त्वा शुरेत्येषा 
बृहती प्रथमा स्तोत्रिया, तस्यामविकृतायामेव रथन्तरं गातव्यम्‌ । ततस्त- 
स्यामृचि चतुथं पादं पुनरूपादायोत्तरस्याः परक्तेः पूर्वद्धिन सह योजनी- 
यम्‌, सेयमष्टाविशत्यक्षरा त्रिपदा द्वितीया स्तोत्रिया, सा चैका ककुप्‌ 
सम्पद्यते । तस्यां ककुमि चरमं पादं पंक्तेरुत्तराद्धन सह प्रग्रथ्य तृतीया 
स्तोत्रिया कत्तेव्या, स च द्वितीया ककुप्‌ सम्पद्यते । प्रग्रथनप्रकारेण द्रयो- 
ऋ चोरास्नातयोः तुचनिष्पत्तेनस्त्युक्तो वचनविरोध: । असिमिश्च प्रथने “पुनः 
पदा" इति श्रोतोक्तिलिद्धम्‌, तथा च श्रूयते एषा वै प्रतिष्ठति बृहती या 
पुनःपदा तद्‌ यत्‌ पदं पुनरारभते तस्माद्‌ वत्सो मातरसिहिकयेतिः इति । 
भयमथेः-या बृहती पुनःपदा भवति, सैषा प्रतिष्ठिता स्थिरा भवति; 
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पदं चतुथः पादः, सोऽप्युगन्तरसम्पादनाय पूनः पठ्यते, ततः सा बृहती 
पुनःपदा, सेयमृड्‌ माता, तस्या पादो वत्सः; तथा सति यस्मादत्र चतुथं 
पादमुद्माता पुनरारभते तस्माद्‌ वत्सो मातरमभिवीक्ष्य हिमिति शब्दं 
करोतीति । 

न केवलं लिङ्कमात्रेण प्रग्रथनं, किन्तु छन्दोगानां प्रसिद्धयापि;ते ह्य वं 
स्मरन्ति "काकुभः प्रगाथः इति । किञ्च प्रगाथशब्दाथंपर्यालोचनेनापि 
ग्रथनं गम्यते । प्रकषण ग्रथनं यत्र स प्रगाथः । प्रकर्षो नाम्‌ आम्नातादूक्‌- 
पाठादाधिक्यम्‌ । तच्च पूर्वोक्तरीत्या पादाभ्यासपुरःसरमृगन्तरसम्पाँदनेनो- 
पजायते ¦ तस्मान्नोत्पतिककुभो ग्रहीतव्ये, किरन्तहि ? प्रग्रथनेन द्वे उत्तरे 
ककुभौ सम्पाद्य तासु तिपुषु रथन्तरं गातव्यम्‌ ! तथा बृहृदपि । एवं सति 
पक्ते पाठः सार्थो भवति; नचैवं ककुबुत्पत्तिवेयथ्यसमिति राङ्कनीयम्‌, वाच- 
स्तोमे तदुपयोगात्‌ ; तस्माच्च कापि प्र्रथने अनुपपत्तिः इति ॥। 


बृहती विष्टारपङ्कस्योः दहितीयं वणेकम्‌-- 
भन्रथनविरेषवेण दयो्ंहस्योः यौघाजये रौरवे च बृहत्यो रागमोऽथवा | 
सम्पादनम्‌ । ग्रथनं पूववत्‌ पक्षौ षष्टिलिङ्कमिंहोच्यते ॥ 


इद माम्नायते “रौरवयौधाजये बाहते तुचे भवतः' इति [ ताण्डय ब्रा° 
७1३ | अयमर्थः रौरवनामकं किचित्‌ सामं [ ऊहगानं १।२ | तथा, 
यौधाजयनामकमपरम्‌ [उहुगान १1 ३] तयोः साम्नोबृ हतीच्छन्दस्कस्तृच 
आश्रय इति । उत्तराग्रन्थे तु तस्य सामद्यस्याश्चय एकः प्रगाथः आम्नातः; 
तस्मिश्च प्रगाथे "पुनानः सामेत्यसावृक्‌ प्रथमः, साच बृहती; दुहान उधदि- 
व्यमिति द्वितीया, सा तु विष्टारपङ्क्तिः । तमेतं विष्टारपेक्तिमपनीय 
तस्याः स्थाने उत्पत्तिबृहत्यौ दे ऋचौ आनेतव्ये इति पूवेपक्षः । बृहुतीविष्ठार- 
पक्तयोः प्र्रथनविल्ेषेण दरे बृहत्यावृत्तरे सम्पादनोये इति राद्धान्तः । ततवो- 
भयच्र युक्तिः पूवेन्यायेन द्रष्टव्या । लद्धं त्वेवमाम्नायते षष्टिस्विष्टूभो 
माध्यन्दिनं सवनम्‌' इति, अयमर्थः रौरवयौधाजयनाम के सामनी माध्यन्दिने 
सवने गीयेते । तस्मिश्च सवने त्रिष्ट्ष्छन्दस्का ऋचः षष्टिभेवन्तीति, सेयं 
षष्टिसंख्या प्रम्रथनपक्षे उपपद्यते । तथाहि माध्यन्दिने सवने पव- 
मान एकः पृष्टस्तोत्राणि चत्वारि । पवमाने चोणि सूक्तानि । उच्चाते- 
जातमित्येक सूक्तम्‌, तत्र॒ गायत्यस्तिल ऋचः; पुनानः सोमेति द्वितीयं 
सूक्तम्‌ । तच्च प्रगाथ रूपम्‌, तत्र पूर्वा बृहती उत्तरा विष्टारपक्तिः; 
श्रतुद्रव परि कोशमितिः तृतीयं सुक्तम्‌, तत्र ॒विष्टुभस्तिखः। पृष्ठ- 
स्तोत्रेषु अभित्वा शरेति" प्रगाथरूपं प्रथमं सूक्तम्‌) तत्र पूर्वां बृहती 
उत्तम विष्टारपक्तिः, कया नश्चिवः इति द्ितीय, तत्र तिखः गायच्यः | 
तं वोदस्ममरतीषहमिति तृतीयं प्रगाथरूपं, तत्र बृहुतीपक्त्यौ ! (तरोभिर्वो 
विदद्रसुमितिः प्रगाथरूपं चतुथः तत्रापि बृहतीपक्त्यौ । एवमन्पस्मिन्‌ 
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` सवने सप्त सूक्तानि ! तेषु नव सामानि गेयानि । प्रथमे सूक्तं गायत्रमाम- 
हीयवं चेति दवे सामनी, द्वितीये रौरवं योधाजयं च, तृतीये ओशनम्‌, चते 
रथन्तरम्‌, पञ्चमे वामदेव्यम्‌, षष्ठे नौधसम्‌, सप्तमे कलेयम्‌ ! तत, 
प्रथमुक्तस्य सामद्रयनिष्पत्तये द्विरावृत्तावाश्रयभूता ऋचः षड़ गायन्यो 
भवन्ति, पन्चमसुक्तगता वामदेव्यसामाश्वयभृताः तिस्रः ऋचः सप्तदश 
स्तोमसिद्धयथेमावत्थ॑मानाः सप्तदश गायत्यः इत्येवं मिलित्वा त्रथो- 
विश्तिर्गायत्यः। षष्ठे सक्ते वृहतीपङ्क्तौ प्रग्रथनेन बाहुतस्तुचो भवतति, 
यथा सप्तमेऽपि, तत्रोभयत्र सप्तदशस्तोमे सत्ति चतूरस्विा९ बृहत्यो भवन्ति; 
दवितीयसूक्तऽपि प्रग्रथनेन बाहैतं तुचं सम्पा सामद्रयाथेमावृत्तौ षड़्‌ 
बृहत्यो भवन्ति । चतु्थसुक्तं रथन्तरसामार्थ पू्वव्णकोक्तरीत्यः प्रग्रथने सति 
ककूभावृत्तरे भवतः, प्रथमा त्‌ स्वतःसिदवृहती तच सप्तदशस्तोमे सति पश्च 
बृहत्यो द्वादश ककुभश्च सम्पद्यन्ते । तस्य च स्तोमस्य विधायकः ब्रा्यणमेव- 
माम्नायते--पन्चभ्यो हिद्कुरोति स तिसुमिः स एकया स एकया, 
पच्वभ्यो हिङ्करोति स एकया स तिसुभिः स एकया, सप्तभ्यो हिद्कुरोति ल 
एकया स तिसुभिः स तिसृभिः इति ( ताण्डव २। ७) 
अयमथंः-एका स्वतःसिद्धा बृहती, प्र्रथिते द्वे ककुभावित्येवं विधस्तुच- 
स्त्रिभिः पय्यवि रावत्तेनीयः, प्रथमे पर्याये त्रिवृ हती गातव्या, सङृत्‌ सञ्त्‌ 
कक्‌भो, द्वितीये पयि सकद बृहती त्रिवारमन्तया कक्‌ सङ्ृरन्त्या । तृतीये 
पययि सच्रृद्‌ बृहती, त्रिस्त्रिः ककभाविति । हिङ्कुरोति हिङ्कारोपवन्षितं 
गानं कू्यादित्यथेः । तदेवं तृतीयसुक्तव्यतिरिक्तेषु षट्सु सूक्तेषु बयोविशति- 
गायत्य्‌: पचचचत्वारिशद्‌ बृहत्यो द्वाद ककुभः सम्पन्नाः, तत्र कन्प्‌ 
अष्टाविशत्यक्षरा, तस्यां षोडशाक्षरे गायत्रीपादद्रये भोजिते चतुश्रत्वारि- 
शत्यक्षरा विष्ट्प्‌ सम्पद्यते । अनया दिला द्वादशानां ककुभां व्रिष्टु्त्वस- 
म्पादनाय चतूविशतिर्गायत्रीपादा योजनीया; तथा सत्यष्टौ गायत्यो यताः. 
पच्चदश गाय॒त्योऽवशिष्यन्ते । तासां प्चचत्वारिशत्‌ पादाः, तांश्च तावतोषु 
बृहतीष्‌, संयोज्य त्रिष्टुभः सम्पादनीयाः । तत एताः पच्चचत्वारि शत्‌ ककष सु 
निष्पन्नाः दादश । तृतीये सुकते स्वतःसिद्धा तिखः इत्येवं प्रश्रथनयश्षे षष्टि- 
स्विष्ट्‌भ उत्तराग्रन्थे समाम्नाता इव लस्यन्ते । उत्पचिवृहत्यानयने तु प्रकर- 
णाम्नातानां तावतीनामलाभात्‌ प्रकृतहानाप्रकृतकल्पने प्रसज्येयाताम्‌ । 
तस्मात्‌ वरिष्ट्भः षष्टिरित्येतद्‌ बृहतीप्रग्रथनस्य चि ङ्कम्‌ । प्रग्रथनप्रकारस्त्व- 
भिधीयते--पनानः सोमेत्यस्या वृहत्याश्चतु्पादं पुनरपादाय द्विरम्यस्थ 
दुहान उघदिरन्पामित्यस्या विष्टारपड्क्ते पूर्वाद्धिन संयोजयेत्‌, सा बृहती 
भवति; एतदीयं चतुथं पादं द्विरम्यस्योत्तरारद्धन योजयेत्‌, सापि बृहती 


भवति; तस्माद्‌ यौधाजय रौरवयो्ृहत्यौ उत्तरे प्रग्रथनीये । एवं नौधसकाले- 
ययोरपि द्रष्टव्यम्‌” इत्ति ।। 


| सामवेदभाष्योपक्रमणिक । ७७ 


षड्मिर्गायन्रीभि- तुतीयवणेकम्‌-- | | 
स्तिसृणां जगतीनां | “श्यावाश्चान्धीगवेऽनष्ट्‌ नेये प्रथ्यतेऽथवा । 
सम्पादनादिक्रम्‌ ` पुरेव लिद्धः जगती चतुवशतिकीतंनम्‌ ।। 


इदमाम्नायते-'पन्चद्न्दा आवापः आभवः पवमान समप्तसामा, गायत्र 
संहिते गायत्ये तृचे भवतः, दयावाश्वान्धीगवे आनुष्टुभे तुचे भवः, उष्णिहि 
सफम्‌, ककुभि पौष्कलम्‌, कावमन्त्यं जगतीषु इति । अयमथेः-अस्ति 
तृतीयसवने पवमानः आमभेवसज्ञकः, तस्मिन्‌ पच सूक्तानि, सप्त सामानि। 
“स्वादिष्ठया मदिष्ठया इत्येक सूक्तम्‌ [ उ० आ० १। १५ |, तस्मिन्‌ गाय- 
` ज्यस्तिस्र ऋचः तासु गायत" संहितः [ऊॐ० गा० १।८ | चेति द सामनी । 
'पुरोजितीवो अन्धसः इति सृुक्तान्तरम्‌ [उ० आ० १।१८ | तत्रैकानष्ट्‌ बृत्तरे 
दरे गायत्र्यौ । तासु श्यावाश्वम्‌ः [ॐ० गा० १ प्र, ११] आन्धीगवंः [ॐ० 
गा० शप्र, ११| चेति द्रं सामनी; इन्द्रमच्छ सुताः इत्यपरं सूक्तम्‌ [ उ० 
आ०, १ प्र, १७ | तस्मिन्नुष्णिहुस्तिखः तासु सफ साम । पवस्व मधू- 
मत्तम इति प्रगाथः [उ० आ० १। १६], तस्मिन्‌ पूर्वा ककुप्‌, उत्तरा पंक्तिः 
^तच्र पौष्कलं । अभिप्रियाणि पवते च नोहितः" इत्यन्तं सुक्तम्‌ [उ० आ० 
१।१६ | तत्र तिलो जगत्यः तायु कावंः [ ऊह्‌, १ प्र १३ | साम । एतेषां 
पच्चानां मघ्ये, पुरोजिती वः, पवस्व" इत्यनयोः सुक्तयोः यद्यपिद्ध दव 
छन्दसि, तथापि समासु गानं निष्पादयितुं प्रम्रथने कृते सति एकमेव छन्दः 
` सम्पद्यते, ततो गायत्यानुष्टुबुष्णिक्कुञ्जगतीभिः पच्वच्छन्द आभेव पवमानो- 
ऽस्मिन्‌ सवने आवपनीय इति । तत्र "पुरो जितीवः" इत्यस्मिन्‌ सक्ते द्यावा- 
श्वमान्धीगवं च समासु गातुमुत्तरे गायत्यावाम्नाते परित्यज्य दे उत्पत्यनु- 
ष्टमो नेतव्ये इति पूवेपक्षः । चतुर्थं पाद पुनरूपादाय दवे अनुष्टभौ प्रग्रथनीये 
इति राद्धान्तः । 

तत्रोभयत्र पुवेवणेकद्वयन्यायेन युक्तिद्रेष्टव्या । लिङ्धं त्वेवमाम्नायते 
“चतुवि रातिजेगव्यस्तुतीय सवन एकां च ककूवित्ति" सेयं सङ्ख्या प्रग्रथनपक्षे 
उपपद्यते । तथाहि गायत्रसंहितयोः सास्नोराश्चये गायत्रे तृचे हिरभ्यस्ते सति 
षट्‌ गायत्रो भवन्ति । चतुविह्यत्यक्चषरा गायत्री, अष्टाचत्वारिशदश्चरा जगति । 
ततः षड्भिः गायत्रीभिः तिस्रो जगत्य भवन्ति, स्यावाश्वान्धीगवयो राधरय- 
भूताः प्रग्रथिता, द्विरभ्यस्ताः षनृष्ट्भो भवन्ति! ताभिश्च तिस्रो जगत्यो 
भवन्ति मिलित्वा सप्त जगत्यः सम्पन्नाः । सफस्य पौष्कलस्य च सामान्तर- 
वत्त॒चे गानं न कत्त व्यम्‌ किन्त्वेकृकस्यामृचि । तत्‌ कुतोऽवगम्यते ? उष्णिहि 
ककूभीति सप्तम्येक वचनान्ताभ्यां विदेषविधानात्‌ [ ताण्डय = प्रपा० | 
अष्टाविरत्यक्षरयोरुष्णिक्ककुभोरेका जगती गायच्रीपादश्च सम्पद्यते । 
ककुभि मध्यमः पादो द्वादशाश्चरः उष्णिहि च परः पादः इति तयोरभेदः 1 
कावस्याश्रय भूताः स्वतःसिद्धा तिस्रो जगत्य इति मिलित्वा पवमानेऽस्मिन्ने- 


७८ सायणाचायकृता 


कादश जगत्यो भवन्ति, गाय॒त्रीपादश्चातिरिच्यते । आर्भवपवमानवत्तृतीय- 
सवने यज्ञायज्ञीयस्तोत्रमेकमस्ति। तस्य चाश्रयः यज्ञा यज्ञा वो अग्नये इत्यसौ 
प्रगाथः ( उ० आ० १।१० )› तत्र पूर्वा बृहती उत्तरा विष्टापेक्तिः । तथोः 
प्रग्रथनेन ककुभावृत्तरे कर्तव्ये । तत्रैकधिशस्तोमः तस्य विधायिका विष्ट- 
तिरेवमानायते--सप्तभ्यो हि करोति स तिसृभिः स तिसुभिः स तिसुभिः, 
सप्तभ्यो हि करोति स ॒तिसुभिः स एकया स तिसृभिः इति । अयम्थः- 
प्रथमायाः बृहत्यास्विषु पययिषु त्रिवारमेकवारं पनस्व्रिवारमिति सप्त बृहु- 
त्यः; मध्यमाया: ककुभः प्रथमद्वितीययोः पर्यायोस्तिस्तिः पाठः, अन्त्ये 
सकृत्‌, उत्तमायाः ककुभः आदौ सक्रत्‌ द्ितीयतुतीययोस्तिस्विः, एवं 
चतुदश ककुभः । तासु ककुप्सु द्वावशाक्षराः मध्यमपादाश्चतुर्दश, तेषु समप्त- 
पादाः सप्तसु बृहतीषु योजनीयाः, ततः सप्त जगत्यो भवन्ति, अवशिष्टा 
अष्टाक्षराः ककुभामाद्यपादा अन्त्यपादाश्च, मिलित्वाष्टाविरतिः। तेषु 
षड्भि पादौ; एका जगतीत्यनेन क्रमेण चतुविंशतिपादेश्चतसरो जगत्यो 
भवन्ति; येतु दादशान्नराः सप्तपादाः पूरवेमवरिष्टाः तेषु पवमानशेषो- 
ऽष्टाक्षरः पादयो योजनीयः, ककुभांशेष्वेष्वष्टाक्षरेषु पादेषु चत्वार्य 
क्षराणि योजनीयानि, ते दे जगत्यौ भवतः; तदेवं यज्ञायज्ञीयस्तोतरे योदश 
जगत्यः पूर्वोक्ताः पवमानगता एकादशेति चतु्वितिजंगत्यः. चतुरक्नर- 
वजिताश्चत्वारोऽष्टाक्षरपादाः मिलित्वा ककुभेका भवति अनेन लिङ्गेन दया- 
वाश्चमान्धीगवं च प्रग्रथिततुचे गातव्यम्‌, न तु तत्रोत्पतत्यनुष्ट्बानयन- 
मिति स्थितम्‌” इति ॥ 


पादप्रग्रथने चतुथंवणेकम्‌-- 
विचारः ““्चतुःरते प्रग्रथनमृचः पादस्य वाग्रिमः । 
तृचे मृख्यत्वतो नेवमृगन्यत्वस्य वणेनात्‌ ॥। 


गवामयने ब्रह्म साम विहितम्‌ "अभिवर्तो ब्रह्मसाम भवत्तिः इति । तसपर- 
कृत्य श्रूयते चचतुःशतमेन््रा बाहताः प्रगाथा” इति ( लाट्चा०सू° १०।३ ) । 
चतुरुत्तर्ंतसङ्ख्याकाः इन्द्रदेवताकाः बृहतीच्छन्दस्काः, ऋगद्रयात्मकाः, 
तेष्वेकप्रगाथगते द्र ऋचौ द्ितीयप्रग्राथगतामेकामृचं च प्रग्रथ्य तुचे 'अभि- 
वत्ते-नामकं साम गातव्यम्‌ । तथ सत्याम्नातानामविकृतानामेव तिसुणा- 
मुचां लाभात्‌ तृचस्य मुख्यत्वं भवति, पूर्वोक्तरीत्या पादप्रग्रथने तु विकरृत- 
त्वादमुख्यस्तृचः स्यात्‌ इति प्राप्ते, ब्रूमः--अन्याः अन्याः ऋचो भवन्ति तदेव 
सामेत्यु चामन्यत्वमन्र वण्यते । तच्च पादप्रग्रथनें सम्भवति, ऋकूप्रग्रथने तु 
येयमुक्‌ पूर्वस्य तृचस्यान्त्या सेवोत्तरस्य तुचस्याचैत्यन्यत्वमृचः न स्यात्‌ । 
तस्मात्‌ पादस्य प्रग्रथनम्‌” इति ॥ | 


सामवेदभष्योपक्रमणिका । ७६ 


यद्‌ योन्यां तदुत्तरयोर्गावती- तत्रैव नवमदशमयोरधिकरणयोः अपरविशेषो 

ति विधानमूरको विचारः- चिन्तितौ । नवमाधिकरणम्‌-- 

स्तथाकरणप्रकारश्च “आइभावो योनिवलादुत्तरावशतोऽथवा । 
गीत्यर्थेत्वादादिमोऽन्त्यो वर्णाभिन्यञ्जकत्वतः । 


"यद्योन्यां तदृत्तरयोर्गायतिः इति श्रूयते, तत्र कया नश्चित्र आभवत्‌ 
( उ० आ० १।१२।१ ) इति इत्यसावुग्योनिः । तस्यामृचि कया इत्षरद्रय- 
माद्यो भागाः, नश्चित्र आभुृवदित्यक्षरषट्क द्वितीयो भागः! तस्मिन्‌ भागे ` 
द्वितीयाक्नरे चकारस्योपरितनमिकारं विलोप्य तस्य स्थाने जाइभाव- 
माम्नाय गीतिनिष्पादिता । कस्त्वा सत्योमदानामिः व्यनन्तभाविन्धुत्तरा, 
( उ० अआ० १।१२।२ ) तस्यां योनिन्यायेन चंतुरथाक्षरे नकारस्योपरिपनं 
यकारमोकारं च लोपयित्वा तयोः स्थान आइभावः कायः! अभीषु णःः 
अस्षावपरोत्तरा ( उ० आ० १।१२।३ ) ¦ तस्यामपि चतुर्थाक्षिरे णकार-. 
स्योपरितनं सकारं लोपयित्वा तस्य स्थाने आडइभावः क्तव्यः, अन्यथा 
गीतिना्चप्रसद्खात्‌ इति प्राप्ते, ब्रूमः-नात्र योनौ वर्णान्तरस्यागमः, किर्न्ताह ? 
विद्यमान एवं चकारस्योपरितनः इकारः सामप्रसिदह्रया प्रक्रियया वृद्ध 
सन्नैकारो भवति, तस्य सन्ध्यक्षरत्वात्‌, अकारः पूर्वो भागः, ईकारः उत्तर 
भागः, तावृमौ विश्लेषण गीयमानौ जादइभावं प्रतिपयेते, तथा च सामना 
अहुः वृद्धं तालव्यमाइ भवतिः इति तथा सद्युत्तरयोश्चतुर्थाक्षरे नास्ति 
तालव्य इकारः इत्यादइभावः न क्तव्यः! अभिषु णः सखीनामविता 
जरितृणाम्‌ इव्येतस्यामृत्तरायां द्वादच्ाक्षरगतस्य रेफस्योपरितनः इकार 
पूवेवदाइ भवति । तथा सोऽयमाइभावः उक्तरीत्या वर्णाभिव्यञ्जकत्वादुत्तरा- 
गतवणेवशेन कत्तंव्यः, गीत्यथेत्वाभावेन योनिक्रमे तेन विनापि गीति- 
विनद्यति” इति । 


उत्तरयोः स्तोभाति- दशसाधिकरणम-- 
देशकथनम्‌ 'सस्तोभानात प्रदिश्यन्ते नागीतित्वेन वणेवत्‌ । 
वरादिवत प्रदिश्यन्ते गीतिकालोपयोगतः \। 


वामदेव्यसाम्नः योनौ द्रयोरद्धयोमेध्ये ओकारदयेन टोच्चब्देन हायि- 
राब्देन च निष्पन्नः स्तोभः एवमाम्नातः ओऽ हा हायि"इति । सोऽयं स्तोभ 
नोत्तरयोः अतिदिश्यते, कुतः ? अगीतित्वात्‌ यदयोन्यां तदुत्तरथोर्गायतिः-- 
इति गीतिमातमतिदिद्यते । तत्र प्रथमाया ऋचः वणाः यथा नातिदिश्यन्ते 
तथा स्तोभा अपि इति प्राप्ते, ब्रूमः-स्वरो वणंविद्लेषो विराम इत्येते गीच्यु- 
पयोगित्वाद्‌ यथातिदिदयन्ते तथा स्तोभा अपि गीतिकालपरिच्छेदकत्वा- 
दतिदिश्यन्तेः इति ॥ 
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सामवेदिनां साम्नवा- अष्टमाधिकरणद्वितीयवर्णके क्वचिदुत्पच्ला गानाभाव- 
युष्टानकत्तब्यता- शङ्का निवारिता-- 
निरूपणम्‌ “गानस्य नियमो नोत विद्ते वह्ुच्‌ पर्थितौ | 
| नाम्नानहयतोऽस्त्येव प्रकृतत्वा्ृतेरपि ॥! 
क्वचित्‌ कर्मविशेषे श्रूयते--अयं सहस्रमानव इत्येतया ह्वनी- 
यमुपनिष्ठते--इति असावृग्‌ संहिता ग्रन्थे (पू० आ० ५।८।८ ) समाम्नाता, 
रगीता गानग्रन्थे ( गेय गान १२।१।२६ ) । ततो वह्ने रुपस्थाने तस्यामृचि 
गानं नं नियतं किन्तु _ विकल्पितम्‌-इति प्राप्ते, तब्रूमः-अस्त्यैव नियमो 
गाने,. कुतः ? सामवेदे गानस्यैव प्रकृतत्वात्‌, ऋवां संहितापाोऽत् 
गानायेव, नह्याधारमन्तरेण गातु शक्यते! अथोच्येत “अयं सहसरेत्य्‌- 
कप्रतीकपुवेकेण वाक्येनोपस्थानविधानाद्‌ वाक्यस्य प्रकरणात्‌ प्रबल- 
त्वादुचंवोपस्थानम्‌ इति, तन्न प्रकृतभ्रगीतमन्त्रवाचिन्या एतयेति स्व- 
नामश्रूतेः प्रवलतरत्वात्‌ । तस्मात्‌ प्रगीतयोरपस्थानम्‌-इति 
वृहसपष्टादिषु धर्म- प्चदशाधिकरणादिषु त्रिषु धर्मसा ङ्के चिन्तितम्‌ । 
सखाङ्कयचिन्तनम्‌ ! पच्चदराधिकरणम्‌- 
“वृहद्रथन्तरेधरमः सङ्कीर्णे वा व्यवस्थिते! 
पृष्ठक्यात्‌ सङ्करो धमे निदशदेर््यवस्थितिः । 
ज्योतिष्टोमे विक्पनं पृष्ठस्तोत्रे विहितम्‌ "बृहत्‌ पृष्ठं भवति, रथन्तरं 
पृष्ठ भवति" इति । तत्रोभयत्र धर्माः श्रुताः--'बुहति प्रस्तूयमाने सनस 
समूद्रं ध्यायेत्‌, रथन्तरे प्रस्तूयमाने सम्मीलयेत्‌" इत्यादयः (ताण्ड ७।७) ते 
उभयत्र सङ्कीर्येरन्‌, पृष्ठसिद्धिलक्षणस्य कायंस्यैकत्वात्‌-इति चेत्‌ ? न, 
निद्चभेदात्‌, साद्य त्ववैलक्षण्येन बृहदिति रथन्तरमिति च दौ निद्देशौ 
नोपपद्येयाताम्‌; किच्वोभयधममसाहित्यं विरुढम्‌ । उच्चैगेयं बलवद्‌ गेयमिति 
वृहदढमेः । नोच्चगेयं न बलवद्‌ गेयमिति रथन्तरध्भैः । तस्मादुभयोधर्मा 
व्यवतिष्ठते” इति ।। ` 
ठृददथन्तरयोधम॑सञ्च- षोडलाधिकरणम्‌--- 
उचयकथ नस्‌ । | 
“तयोधर्माः समृच्वेया न वा कण्वरथन्तरे। 
द्विस्थानत्वाद्‌ भाष्य आद्यो विरोधाद्‌ वात्तिकेऽन्तिमः 1 
वेदयस्तोमे कण्वरथन्तरं पृष्ठं भवतिः इति श्रुयते ! तत्र कण्वरथन्तरा- 
ख्यसाम्नः पृष्ठस्तोत्रसाधनयोः प्राकृतयोः बृहद्रथन्तरयोरमयाः स्थाने 
पतित्वादुभयसम्बन्धिधर्माः समुच्चेतव्याः । ये तु विरुद्धाः धर्माः उच्चैगेयं 
नोच्चेगेयमित्यादयः ते विकल्पन्ताम्‌, समुद्रध्याननिमीलनादीनां विरोधा- 
भावात्‌ प्रकृताविव निदंशभेदस्यात्राभावाच्च समुच्चयः इत्ति भाष्यकारस्य 
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मतम्‌ । विकत्पितयोरेव दयोः स्थाने पतितत्वाद्‌ विरद्धघरमस्वार- 
स्याच्च विकल्प एव युक्तो, न तु समुच्चयः इति वात्तिककारस्य मतम्‌ । 
तत्रोभयत्र तत्तन्मतविपरीतः पूवेपक्षः उन्नेयः ॥ 
पृष्ठरब्दस्य वेदिकनाम- सप्तदशाधिकरणम्‌-- 
घेयत्वकथनम्‌ “ध्िस्तामके द्योधर्मं साङ्कर्यं का व्यवस्थितिः | 
पृष्ठक्यात्‌ सङ्करो मैवं घर्माणां सामगत्वतः 1 
गोसव उभे कूर्यात्‌ इत्यादिना गोप्तवादौ बृहुद्रथन्तरसामघ्य- 
साध्यं पृष्ठस्तोत्रं विहितम्‌ । तच पृष्ठस्तोत्रस्यैकत्वेन धर्मव्यवस्थायाः अस- 
म्भवात्‌ बृहत्युभयघर्माः कत्तंव्याः, रथन्तरेऽप्युभयधर्माः, इत्येवं साङ्र्यमि- 
ति चेत्‌ ? मैवम्‌ । नह्येते पृष्ठस्तोत्रप्रयुक्ताः धर्माः किन्तु सामप्रयुक्ताः । ततः 
साम्नो भेदात्‌ धर्मा व्यवतिष्ठन्ते" इति व्परवस्थितधमपिताभ्यां बृहद्रथन्तर- 
नामकाभ्यां सासस्यां निष्पत्नस्तोतरस्य पृष्ठमिति वैदिकं नामधेयम्‌, यथा 
त्रिवृच्छब्दस्यार्थो वेदप्रसिद्धो गृहीतः तद्त्‌“ 
श्रिवृत्‌ः इति शब्द्‌- स च त्रिवृच्छ्दः प्रथमाध्यायस्य तृतीयपादे पन्च- 
विषयको विचारः । माधिकरणस्यान्तिमे वर्णके विचारितः-- 
“लौकिको वाक्यगो वाथंस्तिवृदादेः समत्वतः । 
उभौ विध्यथवादेकवाक्यत्वादस्त्विहान्तिमिः ॥ 
श्रिवृद्‌ बहिष्पवमानम्‌ ( ताण्डच ब्रः० २।१४ ) इति श्रूतौ चिवृच्छु- 
ब्दस्य त्रैगुण्यं लोकसिद्धोऽथः वाक्यसेषादृक्‌व्रथात्सकेवु सुक्तेष्ववस्थितानां 
बहिष्पवमानात्मकस्तोचनिष्पादनक्षमाणाम्‌ “उपास्मं गायता नरः 
( उ० जा० १।१२।३ ) इत्यादीनाग्चां नवङम्थः। तत्र घरमैनिर्णये वेदस्य 
म्वलत्वेऽपि पदपदाथनि्णये लोकवेदयोः समानवलव्ात्‌ उभावथौ 
विकल्पेन गुहीतव्यौ, इति चेत्‌ ? मैवम्‌ , लौकिकार्थंस्वीकारपक्षे विधि- 
वाक्ये वरैगुण्यमथेः, अथेवादवाक्ये स्तोत्रियाणामृचां नवकम्‌ , इत्येवं 
विध्यथंवादयोर्वेयधिकरण्यादेकवाक्यत्वं न स्यात्‌ । अतः एकवाक्यत्वाय 
स्तोत्रियाणां नवकमेव विधिवाक्ये नियतोऽथैः |¦ 
चित्राशब्दस्य नाम- पृष्ठशब्दस्य नामधेयत्वं प्रथमाध्याये चतुथेपादस्य 
धेयस्दनिणयः। ` तृतीयाधिकरणे चिचाशब्दवचिर्गीतिम्‌-- 
“यच्चित्रया यजेतेति तद्गुणो नाम वा भवेत्‌ । 
चित्रस्त्रीत्वगरणौ रूढेरग्नीषोमीयके पद्यौ ॥ 
दयोविधौ वाक्यभेदो वंिष्ट्ये गौरवं ततः | 
स्या्चाम पृष्ठाज्यबहिष्पवमानेषु तत्‌ तथा ॥ 
चित्रया यजेत पशुकामः इत्याम्नायते । तत्र चित्राशन्दो नोद्भिद्‌-शब्द- 
वद्‌ यौगिकः, किन्तु रूढ्या चित्रत्वं स्त्रीत्वं चामिधत्ते । ततो न पुवैन्यायेन 
६ ऋण 
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नामत्वं, तथा सति अग्नीषोमीयं पशुमालभेतेति विहितपशुथागमत्र यजेतेति- 
पदेनानृद्य तस्मिन्‌ पशौ चित्रत्वस्त्रीत्वगुणौ विधीयेते इति प्राप्ते त्रूमः-चिघ्रत्वं 
स्त्रीत्वं चेति द्वावेतौ गुणौ, तयोविधाने वाक्यं भियेत । तथा चोक्तम्‌-- 


प्राप्ते कसंणि नानेको विधातुं शक्यते गुणः । 
` अप्राप्ते तु विधीयेरन्‌ बहवोऽप्येकयत्नतः" ।। इति 


अथ वाक्यमेदपरिहाराय गुणद्रयविचिष्टं पशुद्रव्यरूपं कारकं विधी- 
येत, तदय गौरवं स्यात्‌ । तस्माच्चित्राशब्दः पूववत्‌ यजिसामानाधिकर- 
प्येन यागनामधेयं भवति, चित्रत्वं च तस्य विलक्षणद्रव्यद्रारेणोपपद्यते । 
दधि मधु घुतमापो धानास्तण्डूलास्तत्संसुष्टं प्राजापत्यम्‌"-इति दध्या 
दीनि विचित्राणि प्रदेयद्रव्याणि षडाम्नातानिः ( ताण्डच २९६) तदेतच्चि- 
त्रानामकस्य यागस्योत्पत्तिवाक्यम्‌। यागस्वूपभूतयोः दध्यादिद्रव्य- 
प्रजापतिदेवतयोः अत्रोपदिर्यमानत्वात्‌ ¦! उत्पन्नस्य तस्य यागस्य “चित्या 
यजेत पशकामः--इत्येतत्‌ फलवाक्यम्‌ ¦! एवं सति प्रकृतार्थ लभ्येत, 
स्रग्नीषोमीयपश्वनुवादेन गुणविधाने प्रकृतिहानाप्रक्ृतप्रक्रिये प्रसज्येया- 
ताम्‌, लिङ्प्रत्ययस्य चानुवादकत्वाङ्खीकारान्मुख्यो विध्यर्थो बाध्येत 
तस्माच्चित्रापदं नामधेयम्‌ 1 


हिष्पवमानशब्दादीनां यथा चित्राशब्दे नासयेयत्व तथा बहिष्पवमानराब्दे 
नामघेयत्वनिर्णयः । आज्यशब्दे पृष्ठशब्दे च तत्कर्मनासषेयत्वं 
योजनीयम्‌ । एवं हि भूयते (ताण्डच२०)-शच्रिवृद्‌ बहिष्ववमानम्‌, पच्चदशा- 
त्याज्यानि, सप्तदशानि पृष्ठानि; इति । अस्य वाक्यत्रयस्यार्थो विविच्यते- 
सामगानासुत्तरा ग्रन्थे तुचात्मकानि सृक्तान्यास्नातानि। तत्र “उपास्मे 
गायता नरः-इत्याद्य सूक्तम्‌ । “उवियूतत्या सुचाः-इति दितीयम्‌ । पवमा- 
नस्य ते कवे" तृतीयम्‌ । ज्योतिष्ठोमस्य, प्रातःसवनानुष्ठाने तेषु ` त्रिषु 
सूक्तेषु गायत्रं साम गातव्यम्‌ । तदिदं सुक्तत्रयगानसाध्यं स्तोत्रं बहिष्पवमा- 
नमित्युच्यते । तत्रावस्थितानामृचां पवमानाथंत्वाद्‌बहिःसम्बन्धाच्च । 


त्रिवृदादिस्तोमानां न खल्विदं स्तोत्रम्‌ इतरस्तोत्रवत्‌ सदोनामक- 
स्वरूपनिरूपणम्‌ स्य मण्डपस्य मध्ये ओदुम्बरय्याः स्तम्बशाखायाः 
सत्निधौ प्रयुज्यते, किन्तु सदसो बहिः प्रसद्धिः प्रयुज्यते । तस्यच 
बहिष्पवमानस्य त्रिवृन्नामकः स्तोमो भवति, तस्य च स्तोमस्य विधायकं 
ब्राह्मणवाक्य॒मेवमाम्नायते ( ताण्ड २। १-३ )-तिसृमभ्यो हि करोति स 
= प्रथमया, तिसुभ्यो हि करोति स मध्यमया, तिसृभ्यो हि करोति स 
 इत्तमयोद्तो विवृतो विष्टुत्तिरितिः। | 


जयमथंः-सुक्तत्रयपठितिानां नवानामृचां गानं त्रिभिः पयिः कत्तव्यम । 
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तत्र प्रथमपय्ययि त्रिषु सूक्तेषु आद्ास्तिख ऋचः द्वितीये पय्ययि मध्यमाः, 
तृतीये पययि चोत्तमाः । तिसृभ्य इति तृतीयार्थे पन्चमी, हि करोति गायती- 
त्यथः । सेयं यथोक्तप्रकारोपेता गीतिस्विवृतस्तोमस्य विष्टुति: स्तुतिप्रकार- 
विशेषः । अस्याः विष्ट्तेख्यती नामेति । एवं परि्वत्तिनौ कुलायिनीति द 
विष्टूती । तयोः परि्वतिन्येवमाम्नायतु (ताण्डच २।१)-'तिसुभ्यो हि करोति 
स पराचीभिः, तिसृभ्यो हि करोत्तिस पराचीभिः, तिषुभ्यो हि करोति 
स पराचीभि., परिवत्तिनी त्रिवृतो पिष्ट्‌तिः-इति । पराचीभिः अनुकमे- 
णास्नाताभिरित्यर्थः । कूलाथिन्येवमाभ्नायते-^तिषुस्यो हि करोति स परा- 
चीभिः, तिसृभ्यो हि करोति या मध्यमा सा प्रथमा, या उत्तमा सा मध्यमा, 
या प्रथमा सोत्तमाः; तिसृभ्यो हि करोति योत्तमा सा प्रथमा, या प्रथमा 
सा मध्यमाः या मध्यमा सोत्तमा, कुलायिनी त्रिवृतो विष्ट्तिः“-इति ! 
अत्र प्रथमसृक्तं पाठक्रम एव, द्वितीये मध्यमोत्तमधघ्रथमाः, तृतीये तुत्तमप्रथम- 
मध्यमाः इत्येवं उयत्ययेन मन्त्राः गातव्याः । तदिदं बिष्टुतित्रयं विकल्पितम्‌ ! 
तिवृच्छब्दस्येदृदं स्तोमस्वरूपमर्थः, न तु तरैगुण्यमिति पुवैपादे निर्णीतम्‌ ॥। 
उत्तराग्रन्थे बहिष्पवमानसूुक्तेम्यः त्रिभ्यः ऊद््ध्वं चत्वारि सुक्ता- 
न्याम्नातानि-अग्न आयाहि वीतयेः (उ० आ० १।४) इत्याद्य 
सुक्तम्‌ 1 आनो सित्रावरुगाः ( उ० ० १।५ ) इति द्वितीयम्‌ । आयाहि 
सुषटुमाहित' ( उ० आ० १। ६) इति तृतीयम्‌ । “इन्द्राग्नी आगतं सुतम्‌" 
( उ० आ० १।७) इति चतुथेम्‌ । तान्येनानि प्रातःसवने गायत्रसास्ना 
गीयमानानिं चत्वा्यान्यस्तोत्राणीत्युच्यन्ते । तच्धिवचमं श्रूयते-“यदाजि- 
मीयुस्तदाज्यानामाज्यत्वम्‌-इति ( ताण्ड ७1 २ ) तेप्वाज्यस्तोकरेषु पच- 
दशनासकः स्तोमो भवति । तस्य स्तोमस्य विष्ट्तिरेवमाम्नायते-पच्छभ्यो 
हि करोति स तिसृभिः स एकया स एकया, पच्वभ्यो हि करोति स एकया स॒ 
तिसुभिः स॒ एकया, पन्वभ्यो हि करोति स एकया स एकया स तिसुभिः- 
इति ( ताण्ड्य ४।१ ) । एकं सुक्तं त्रिरीवत्तंनीयं, तत्र प्रथमावृत्तौ प्रथमाया 
ऋचस्विरभ्यासः। द्वितीयवृत्तौ सध्यमायाः। तृतीयावृत्तावृत्तमायाः | 
सोऽयं पचदशस्तोमः । उक्तेभ्यश्चतुभ्यंः सृक्तेभ्यः उदध्वेमुत्तराग्रन्थे त्रीणि 
माध्यन्दिनिपवमानसुक्तान्याम्नाय तत उद्ध्वं चत्वारि सूक्तान्यास्नातानि, तेषु 
अभित्वा शूर नोनुमः" ( उ० आ० १।११ ) इत्याद्य्‌ । कथा नश्चित्र आः 
भुवत्‌. ( उ० आ० १।१२ ) इति द्वितीयम्‌ । (तं वो दस्ममृतीषहम्‌" ( उ० 
आ १।१३ ) इति तृतीयम्‌ । तरोभिर्वो विद््धसुम्‌ः (उ० आ 
१।१४) इति चतुथेम्‌ 1 एतानि क्रमेण ^रथन्तर--( ॐह० १ प्र० 
१ सा) वामदेव्यः (उह०१ प्र ५ सा) नौधसः (उद शप्र 
६ सा) कलेय' (उह०१ प्र ७ सा) सामभिर्माध्यन्दिनिसवते 
गीयमानानि पृष्ठस्तोचाणीत्युच्यते । स्पशंनात्‌ स्पृष्टानीत्येवं निरक्ति- 


¬, सायणाचायेकृता 


द्रष्टव्या । तेषु स्तोत्रेषु सप्तदशस्तोमो भवति, तस्य स्तोमस्य विष्टुति- 
 रेवमाम्नायते--पच्भ्यो हि करोति स तिसृभिः स एकया स एकया, 
 पृन्भ्यो हि करोति स एकया स तिसृभिः स एकया, पच्भ्यो हि करोति 
स॒ एकया स तिसुभिः स तिसुभिः-इति। अत्र प्रथमावृत्तौ प्रथमा- 
याः ऋचः चिरस्यासः। द्ितीयावृत्तौ मध्यमायाः तुतीयावुत्तौ मध्यमो- 
तमयोः । सोऽयं सप्तदश स्तोमः । अत्र त्रिष्वपि वाक्येषु विवृत्पश्चदशचप्त- 
दशशब्दाः गुणविधायकत्वेन सम्भताः, यदि बहिष्पवमानाज्यपृष्ठशब्दा अपि 
गुणविधायकाः स्युः, तदा प्रत्युदाहरणम्‌ । गुणद्वयविधानाद्‌ वाक्यभेदः 
स्यात्‌। तस्माद्‌ बहिष्पवमानादिशब्दाः स्तोत्रनामधेयानि, तैर्नामभिः 
कर्मण्यन्‌ च चिवृदादिगुणाः विधीयन्तेः-इति ॥ | 


णष्टादिस्तोत्राणां प्रधान उक्तस्य पृष्ठादिस्तोवस्य प्रधानकमैतवं द्ितीया- 
कमंव्वनिर्णेयः ध्यायस्य प्रथमपादे पच्चमाधिकरणे निर्णीतिम्‌-- 


“प्रउगं दंसतीत्यादौ गुणतोत प्रधानता | 

द्ष्टादेव स्मृतिस्तेन गणता स्तोतरशस्वयोः ॥ 

स्मृत्य्थत्वे स्तौतिरस्योधत्वोः श्रौताथंबाधनम्‌ । 

तेनादृष्टमुपेत्यापि प्राधान्यं श्रूतये स्तम्‌ ॥ 

ज्योतिष्टोमे श्रूधते-श्रउगं शंसति”, "निष्केवल्यं शंसति, 'आज्यैः 

स्तुवते पृष्ठः स्तुवते--इति । यउगनिक्केवच्यशब्दयौ चस्व- 
विशेषनामनी, अज्यपृष्ठशब्दौ तु व्याख्यातौ । अत्रगीतमन्त्रस्ाध्या 
स्तुतिः शस्तं, प्रगीतमन्त्रसाध्या स्तुतिः स्तोत्रम्‌! तयोः स्तुत 
रास््रयोगु णकमेत्वं युक्तं ` कुतः ? तुषविमोकवद्‌ दुष्टा्थंलाभात्‌ । 
पठ्यमानेषु मन्त्रेषु अनुस्मरणेन देवता संस्क्रियते इति प्राप्ते, ्रूमः-- 
तेषु अनुस्मरणेन स्तोतव्यायाः देवतायाः स्तावकंगंणेः संबल्धकीर्तैनं 
स्तौतिचंरतिधात्वोवच्योऽ्थः । . यदि सन्त्रवाक्याति युणसम्बन्धाभिधान- 
पराणि, त्क धात्वोः. मुख्याथंलाभात्‌ श्रूतिरनुगुहीता भविष्यत्ति। यदा तु 
गुणद्रारेणानुस्मरणीयदैवतास्वरूपप्रकाशनपराणि सन्त्रवाक्यानि स्युः, तदा 
धात्वोः मुख्यार्थो न स्यात्‌ । लोके हि देवदत्तश्चतुवंदाभिन्ञः इत्युक्ते स्तुतिः 
प्रतीयते, तस्य॒ वाक्यस्य गुणद्रारेण देवदत्तस्वरूपोपलक्षणपरत्वेन गुण- 
सम्बन्धपरत्वात्‌; यदा तु देवदत्तस्वरूपपरता यश्चतुर्वेरी तमानयः इत्यादौ, 
तत्र न स्तुतिप्रतीतिः, तस्य चतुकंदसम्बन्धद्टारेण देवदत्तस्वरूपपरत्वेन 
गुणसम्बन्धपरत्वाभावात्‌ 1 ततश्चाज्येदेवं प्रकाशयेत्‌, पृष्ठेदैवं प्रकाशयेत्‌ 
इत्येवं विध्यथेपय्यंवसानाद्‌ धात्वोर्मुख्यार्थो बाध्येत.। ततो धातुभ्रूतिम- 
वाधितु स्तोत्ररास्त्रयोः प्रधानकमेत्वमभ्युपेतव्यम्‌ । तत्र॒ दष्टं प्रयोजनं 
नास्तीति चेत्‌ ? .ततोऽपूवेमस्तु इति ॥ 


सामवेदभाष्योपक्मणिका लभर 


रेवतीषु छक वारवन्तीय- तत्रैव द्वितीयपादे द्वादक्षाधिकरणे सामविशचेष- 
सागसानध्रकारबोधनम्‌ प्रयुक्तं कर्मान्तरत्वमभिहितम्‌-- 


““उवत्वाश्निष्डतमेतस्य वारवन्तीयक्षाम हि । 
रेवतीष्वल्ष्‌ कृत्वेति धतं पदफलाप्तये \। 
रेवत्यादिगुणः कमं पृथर्वा पवंवद्‌ गुणः । 
रेवती वारवन्तीयसम्बन्धाख्य्‌ पशुप्रदः !! 
साम्नोऽत्र फलकमभ्यां सम्बन्धे वास्यभिच्ता } 
तेनोक्तयुणकयुक्तसन्यत्‌ कर्मोच्यते फले 


त्रिवृदम्निष्टोमस्तस्प वायव्यायु चक्ष्‌ एकविलाग्तिष्टोमाम कता 

द्वच सकामो यजेत ( ताण्ड्य १६।७ )} इत्यस्य सचिधौ श्रूयते ( ताण्डच 
१७।०८ )--'एतस्तेव रेवतीवु वारवन्तीयसग्निष्टोपसाम कत्वा पशुकामो 
ह्य तेन यजेतः-इति । अस्यायमथेः-अग्निष्टेसस्य विकृतिरूपः कश्चिदेकाहो- 
रनष्ट्‌.च्रामकः, स च पृष्ठस्तोत्रे त्रिवत्स्तो मयुक्ततया त्रिवृदित्युच्यते । अग्नि 
ष्टोमाक्थादीनां सप्तानां सोमसंस्थानां मध्य अन्तिष्टोमसंस्थारूपत्वादम्तिष्टोम 
इत्यप्युच्यते । प्रकृतौ तृतीयसवने आभेवपवमानस्योपरि श्यनज्ञायज्ञीयं साम 
गीयते, तेन च साम्ना अग्निष्टोमयागस्य समाप्यमानत्वादग्निष्टोमसामेत्यु- 
च्यते । तच्च प्रकृतो यज्ञायज्ञा वो अग्नये" इत्याद्याग्नेयीष्वृक्ष्‌ ( उ० आ० ९। 
२०1१-३ ) गीयते; अस्मिस्त्वग्निष्टति ब्रह्मवचंसकामेन वायव्यास्वक्त्‌. 
तत्‌ साम गातव्यम्‌, तच्च प्रकृताविवेकविरास्तोमथुक्तम्‌; पशू 
कामस्य तु रेवतीनैः सधमाद-इत्यादिषु रेवतीष्वृक्ष्‌ ( उ० अआ० ४१४ }. 
वारवन्तीयः साम गायेदिति। तत्र रेवतीनामचां वारवन्तीयनामकेन 
सास्ना यः सम्वन्धः सोऽयं पलुफालायाग्निष्टुति विधीयते एतस्यैवेति 
प्रकृतप रामशकेनतच्छब्दे नान्यव्यावत्तेकेनेवकारेण चारिनिष्टतः समप्यंमाण- ¦ 
त्वात्‌ ; यथा पूर्वाधिकरणे इद्दियफलाय प्रकृतेऽग्निहोत्रे दधिगुणो 
विहितः तदत्‌, इति प्राप्ते, ब्रूमः-विषमो दष्टान्तः, दघ्नो होमजन- 
कत्वं न्‌ चास्त्रेण बोधनीयं, तस्य लोकतोऽवगन्तु शक्यत्वात्‌ । फलसम्बन्ध 
एक एवं शास्व्रवोध्यः इत्िन तत्र॒ वाक्यभेदः, इहु तुं रेवत्थुगाधारक- 
वारवन्तौयसाम्नोऽग्निष्ट्त्‌क्मसाधनत्वं फलसाधनत्वं चेत्युभयस्य 
रास्तरंकवोध्यत्वाद्‌ दुर्वारो वाक्यभेदः । तेन पशफलकं यथोक्तगुणवि- 
रिष्टकर्मान्तरपत्र विधीयते ! एतच्छब्दः एवकारश्च विधीयमानकम्तिर- 
विषयतया यो जनीयौः- इति । 


निधनविन्चेषाणां काम्य- उत्तरस्मिस्त्वधिकरणे निधनपिरेषाः काम्याः 
र्वङथनस्‌ विचारिताः-- । 


८६ सायणाचायक्रता 


“"वृष्टचन्नस्वगेकामानां सौरभं स्तोत्रमीरितम्‌ । 
निधनाचपि हीषुगे इति वृष्टचादिकाभिनाम्‌ ॥ 
फलान्तरं हि वृष्टचादि हीषादीनामुतोदिते । 
सौभरे फलसंभिन्ने निधनं विनियम्यते । 
फलान्तरं चतुर््योक्तिं वृष्टिकामाय हीषिति । 
सौभरस्य फलं वृष्टिर्हीषिलयुक्त्या विवदधते ॥! 
नोक्तं वृष्टयन्नकामानामन्यत्वं प्रत्यभिज्ञया । 
नियमेऽपि चतुर्थ्येषा ताद््यादुषयद्यते ।। 
धो वृष्टिकामो यो ऽच्नाद्यकामो यः स्वर्गकामःस सौभरेण स्तुवीत, सवं वे 
कामाः सौमरम्‌' इति [ ताण्ड ८।= ] समाम्नाय पुनः समाभ्नातं-'हीषिति 
वूष्टिकामा निधनं कुर्यात्‌, उगित्थन्लायकामाय, ऊ इति स्वकामाय इति । 
सौभर' नाम साम विशेषम्‌ (ऊह १११६) । निधनं नाम पच्चभिः सप्तभिर्वा 
भार्ैरपेतस्य साम्नोऽन्तिमो भागः । तस्मिच्चिधने हीषादथो विेषाः सौभर- 
साम्‌ साध्यास्तोत्रफलेभ्यो वृष्टयादिभ्योऽन्यानि वृष्टयादिफलानिं जनयितुः 
विधीयन्ते, कुतः ? हीषादिविधिवाक्ये वष्टिकामयेल्पादिना चतुर्थोशर वणात्‌; 
सा च तादथ्यं त्रयाणां हीषादीनांवृष्टयादिकामपुरुषलेषतवं गसदति, तचठै- 
त्वं च पृरुषाभिलषितफलसाधनत्वे सत्युपपद्यते । ततः सौभरस्य हीषीति 
निधूनविशेषस्य च फलमत दे वृष्टी भवतः, तदुभयमेलनान्मइती वृष्टिः, इति 
प्राप्ते ब्रूमः-सौभरविधौ यो वृष्टयादिकामः स एव हीषादिविधौ प्रत्यभि- 
जञायते । ततः सौभरस्य फलभूता ये वृष्ट्चादयः त एव हीषादि- 
दास्त्रेष्वनूदयन्ते इति न फलान्तरम्‌ ¦! अथोच्येत नूतनफलंन्तराभ वात्‌ 
 हीषादीनां च नानालाखाध्ययनादेव सौभरे प्राप्तत्वादन्थकोऽयं विधिः इति 
तन्न, फलत्रयकामानां चयाणमनियमेनेव हीषाददिषु मध्ये यस्य कस्यचि- 
न्निधनस्य प्राप्तौ विधेनियसा्थत्वात्‌, तादथ्यैन्तु फएलान्पराभावेऽपि सौभर- 
वच्योक्तवृष्टचादिफलसाधने सौभरे हीषादीनां नियस्यमानत्वादुपपथते । 
तस्मादयं निधनविशेषनियमः न विधिः इति । | 
सामगने उच्चेस्त्वनीचे- तृतीयाध्यायस्य तृतीयपादे प्रथमद्धितोयाधिकरणयोः 
स्स्वधमं विचारः सामगने उच्चत्वधमोौ विचारितौ । 
तत्र प्रथमाधिकरणम्‌-- 
कतेव्ययुच्वेः सामग म्यामुपांशुः यजुषेत्यमी । 
त्त्राणां वाथ वेदानां धर्मा सन्त्रगता यतः ॥ 
विध्युद्देशे मन्बरवाचि शब्दाः प्रोक्ताः ऋगादयः । 
ऋग्वेदोऽगनेः समुत्पन्न इत्युपक्रमवेदगीः ॥। 
असंजातवि रोधोऽतस्तद्रशातुपसंहूतेः । 
नयने सति वाक्येन धर्माणां वेदगासिता ॥ 
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ज्योतिष्टोमे श्रूयते--"उच्चैक चा क्रियते, उपांश्‌ यजुषा, उच्चः साम्ना 
इति । तत्र॒ विधिवाक्ये मन््रवाचिनामृगादिशब्दानां प्रयोगान्मरघमाःं 
उच्चंस्त्वादयः। तथा सत्ति यजुवेदोत्पन्चाः अध्वर्युणा प्रयुज्यमानाः अप्युचः 
उच्चैरेव पठितव्याः, इति चेत्‌ ? मैवम्‌ , असंजातविरोधित्वेन प्रवलमुपक्रम- 
मनुसृत्य तद्वशेनोपसंहारस्य नेतव्यत्वातू । उपक्रमे हि वेदशब्दः भरूतः-त्रयो 
वेदा असुज्यन्त, अग्नेकछैम्बेदः, वायोयजुवंदः, आदित्यात्‌ सामवेद" ( छा 
उ० ४1१९) इति । अतः उपक्रमगतवेदानुसारेण विध्युद्देशगतानामप्य॒गादि 
शब्दानां वेदपरस्वे सत्य चोऽपि यचुवदोत्यन्नाः उपांङ्‌, पठनायाः । ननूप- 
कमोऽथेवादत्वाद्‌ दुर्बलः, उपसंहारो विध्युद्देशत्वात्‌ प्रवलः, इति चेत्‌ † 
बाढम्‌ । लनब्धात्मनो हि विध्युहेचस्य प्राबल्यम्‌ , इह तु प्रथमतो बुदधच- 
पादकः उपक्रसः ! तदानीमलन्धात्सकत्वाच्च तस्यं वाधकत्वः पश्चात्‌ तुं 
वाक्यैकत्वाय तद्दिरोधे नेवात्सानं लप्स्यते । तदेवमुपक्रमोपसंहारेक- 
वाक्यतावलेन निणेयात्‌ वाक्यविनियोगोऽयम्‌”” इति ॥ 
धामे वामदेभ्याद्धीनासुपांश्च 
गे्स्वनिण॑यः । दितीयाधिकरणम्‌-- 
“यजुवदस्थमाधानं तदद्धं साम तत्र किम्‌ । 
उच्चरुपांशु वा गानमूच्चैः रीध्नप्रतीतित 
उत्पत्तेविनियोगोऽत, परवलोऽनुसुतियंतः | 
मुख्यस्याङ्केन कतेव्या, तस्माद्‌ गान उर्पाशूता ॥\ 
आधानस्यात्र मुख्यत्वं, गानस्य युणताऽथव्‌ । 
वित्तियोगस्य सुख्यत्वसुत्पत्तेगु गताऽस्त्विह ॥। 
आधाने वामदेव्यादिक्तामान्यङ्खत्वेन विहितानि । तत्र यचप्येतानि यजुर्वेद 
गतस्याधानस्याङ्कानि तथापि सामवेदे तेषामुत्पच्नत्वादुत्पत्तेश्च सीघ्रवुद्धि 
हेतुत्वात्‌ सामवेदध्मंण गेयानीति चेत्‌ 2 न, विनियोगस्य प्रबलत्वात्‌ । 
स च यजर्वेदे भ्रुतः--य एवं विदान्‌ वामदेव्यं गायति इति ! गुणेन ह 
सुख्यस्यानुसरणं न्याय्यम्‌ । को गुणः, कि मुख्यम्‌ इति चेत्‌ ? अत्राङ्कित्वाः 
दाधानं सख्यम्‌ 1 सामगानमङ्कत्वेन गुणः तथा सति "धर्मः लिरः- इत्यादयः 
आघानाङ्कभूताः मन्त्राः यथोपांश पठ्यन्ते, तथा सामान्यप्याघानानुसारेणोऽ 
पांशु गेयानि; अथवा विनियोगोऽनुष्ठापकविधित्वान्मुख्यः, उत्पत्तिविधिरः- 
तथाविधत्वाद्‌ गणः । तस्मादत्र विनियोगवेदानुसारेणोपांश्‌, गेयानि इति ॥ 
एकदिशादिस्तोमविचारः । पच्चमाध्यायस्य तृतीयपादे चतुथंपच्चमाधि- 
करणयोः स्तोमविचारः । तत्र चतुर्थाधिकरणम्‌-- 
“स्तोमवृद्धौ किमागन्तोमंध्येऽन्ते वाऽस्तु मध्यतः । 
दादराहुवदन्यत्र मध्यानुक्तेनं मध्यतः ॥ 
इदमाम्नायते--'एक विशेनाति रात्रेण प्रजाकामं याजयेत्‌ , त्रिणवेनौज-- 


सल सायणाचा्यकृता 


स्कामं, चयस्विशेन प्रतिष्ठाकामम्‌" इति । तत्र प्रकृतौ बहिष्पवमान- 
स्तोत्रे चयस्तृचा भवन्ति-'उपास्मै गायत" (उ०आ7० १०१ सू० १-२ ऋ ०) 
इत्यादिः एकः । दविद्य॒तत्या स्चा' (उ० आ० १ प्र०रं सु० १-३ ऋ० )' 
इत्यादिः द्वितीयः । पवमानस्य ते कवेः ( उ० १प्र०३ मु° १-३ऋ०) 
इत्यादि, तृतीयः । तेषु त्रिषु तृचेषृद्ध्वं गानेन त्रिवृत्स्तो मो भवति 
( ताण्ड्य २। १-३ ) 1 न त्वत्र प्द गसप्तदजञस्तोमादीनामिवावृत्तगानम- 
स्ति। स च बहिष्पवमानो विकृतावतिरात्रे चोदकेन प्राप्तः! विवृत्‌- 
स्तोमं बाधितुमेकविश्ादिस्तोमाः विहिताः । बहिष्पवमाने आवृत्तगाना- 
भावात्‌ । त्रिषु तृचेष्ववस्थिताभिनेवभिऋग्मिरेकविशस्तोमधुरणाभावात्‌ । 

तत्‌्रणाय चत्वारस्तृचा आगमयित्तव्याः, त्रिणवस्तोमपुरणाय षट्‌ तृचा; 
त्रयस्विशस्तोमपुरणायाष्टौ तृचाः, ऋगागमनं चोपरिष्टात्‌ वक्ष्यते । 
तेषां चागन्तुनां मन्त्राणां प्राकृतवहिष्पवमानमष्ये निवेशः काथः दादशाहे 
तद्शेनात्‌ , इति प्रप्ते ब्रूमः-द्ादलाहे हि वचनमेवाम्नायते-श्तोतरि- 
यानुरूपौ तृचौ भवतः, वृषण्वन्तस्तचा भवन्ति, तत्र॒ उत्तमः पर्यासः 
( ताण्ड्य ११।६ ) इति । अयम्थः-प्राङ़ृतानां वहिष्पवमानगतानां त्रयाणां 
तृचानां स्तोत्रियोऽनुरूपः पर्यासिश्चति बचीणि नामानि तत्र चोदकागत- 
योरनुरूपपर्यासयोस्तृचयोमेध्ये वृषण्वच्छन्दयुक्तास्तचाः कर्तव्या इति ¦ नं 
चैवमतिरात्रे मध्ये निवेशनाय वचनमस्ति । तस्मात्‌ क्लृप्तक्रममवाधितुमा- 
गन्तूनामन्ते निवेशः इति ॥ 


+आवापोद्वाप- पञ्चमाधिकरणम्‌-- 


विचारः “अभवे साम्न भागन्तोरन्ते मध्येऽथवाऽभरिमः । 
पुदेवत्‌ त्रीणि यज्ञसयेत्युक्त्वा मध्ये निवेशनम्‌ ॥ 

पर्वादाहृतेऽत्तिरात्रे माध्यन्दिनार्भवपवमानयोश्चोदकग्राप्तौ पन्चदशसप्त- 
दरस्तोमो बाधितुमेकविशादिविवुद्धस्तोमो वचनादनुष्ठीयते । तवर बहि- 
भ्पवमानवदृगागमनं न भवति, किन्तु सामागमेन स्तोमपूरणमितति दशमे 
-वक्ष्यते । तस्य चागन्तोः साम्नः ूर्वोक्तानामृचामिवान्ते निवेशनात्‌ 
-षठितानां मध्ये तत्साम चरमे तृचे गातव्यम्‌ , इपि प्राप्त; बरूमः-बीणिहु व 
य॒जञस्योद राणि गायत्री, वृहती, अनुष्टुप्‌ च । अतर ह्येवाऽऽवपन्त्यत एवोष्रपन्ति 
( ताण्ड ७३.) इति हि विशेष आम्नायते । अयमथं--स्तोमस्थ विवृद्धये 
सास्न जावापः क्रियते, हासाय चोद्रापः (१), तावृभावावापोट्ठापौ माय- 
च्यादिष्वेव नान्यत्रेति । “उच्चा ते जातमन्धसः  ( उ० ° 
१। ८। १-३ ) इत्येष माध्यन्दिनपवसानस्या्स्तृचः । स्वादिष्ठया 
( उ० आ० १। १४॥। १-३ ) इत्येषः आर्भवपवमानस्य । तावृभौ गायत्री- 


9. आावापश्ब्दस्य आक्तेपोऽथः । उद्वापजब्दस्य चोस्केपः । 
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च्छुन्दस्कौ तयोरावाप्‌ः, नतु त्रिष्टुन्नगतीद्न्दस्कयोरन्ययोस्तृचयोः साना- 
ऽऽवपनीयम्‌” इति । 


तत्रैव पच्चदश्ाधिकरणे स्तोमविचारः-- 


अन्यज्ञवदस्य सर्व. “एकस्तोमेऽन्यशब्दः स्यात्‌, बहुस्तोमेऽपि वाऽग्रिमः । 
विषयस्वथनस्‌ त्रिवृदल्येत्यथेवा दान्नान्यमात्रस्य सम्भवात्‌ ॥। 


अत्र पर्वोदाहृतोऽनयेनेव्ययमन्यशब्दः एकस्तोमके कतौ वतते, कुतः ? 
अर्थवादेन तदवगमात्‌ ! यो, वै त्रिवृदन्यं यज्ञक्तुमाप्यते, स तं दीपयति, 
यः प्चदल्ञ स त, यः सप्तदद्या स तं, य एकविज्ञः स तम्‌“-(ताण्डय १६१ ) 
इत्यथंकादः । अस्यायमर्थः-तिवृदादयश्चत्वारः स्तोमाः अग्निष्टोमे 
वर्तन्ते, तेषु तरिवृत्स्तोमो विङ्कतिरूपं यं यज्ञमाप्नोति स त्रिवृत्‌स्तोमः तं 
यज्ञ॑ दीपयति प्रकाशयति सव॑तो व्यप्नोतीत्ति । स्तोमान्तरस्याप्रवेशाय 
त्रिवृत एव सर्वस्मिन्‌ यज्ञस्वरूपे व्याप्तावयमेकस्तो मकः क्रतुर्भवति । 
एवं पञ्चदलादिस्तोमव्याप्तिर्योजनोया । तथा सत्यथंवाददेकस्तोनक्रा- 
नामेव बुद्धिस्थत्वात्‌ त ॒एवान्यशब्देनोच्यन्ते । एकस्तोमकाश्च षड्राता- 
दिष्वाभ्नाता----च्रिवदभिनिष्टोमो भवति । पश्वदश्च उक्थो भवति इत्याद्यः। 
, तस्मात्‌ तद्विषयोऽन्यशष्दः, इति प्राप्ते, घ्रूमे-स तं दीपयति" इत्यत्र 
प्रकारकत्वमात्रमुच्यते । तच्च व्याप्तिमन्तरेण सम्बन्धमात्रादप्युपपद्यते । 


तस्मात्‌ अग्निष्टोमप्रतियोगितया बहुस्तोतेकस्तोम साधारणत्वेन श्रूय- 
माणस्यान्य्चब्दस्य सद्धोचहेत्व भावात्‌ सवेविषथोऽयमन्यशन्दः ` इति । 


सर््वघ्ष्तिदेश- सप्तमाध्यायस्य तृतीयपादे तुतौयाधिकरणे सर्वपृष्ठा- 
निर्णयः सिदेरध्िन्तितिः-- | 


““विदवजित्‌ सर्वपृष्ठः किमनुवादो रथन्तरम्‌ । 

बृहता वा समूच्चेयं यद्वा षाडहिकानि षट्‌ ॥ 

अतिदेश्यानि तत्राद्यो माहेन्द्राद्चितुष्टये । 

पष्ठशब्दाच्चोदकेन सवेंषामिह सम्भवात्‌ ॥ 

समुच्चयो वा विषये स्वत्वं बह्वपेक्षया । 

नतु द्योरतः षण्णां पृष्ठानामतिदेशनम्‌ ।1 
"विश्वजित्‌ सर्व॑पृष्ठो भवति' ( ताण्ड €।३ ) इति श्रूषते । सवेपुडठ- 
दंब्दोऽनुवादः, कुतः ? प्राप्तत्वात्‌ । तथाहि-ज्योतिष्टोभे माध्यन्दिनिपव- 
मानानन्तरभावीनि माहेन्दादीनि चत्वारि स्तोत्राणि सन्ति-अभि त्वा 
शर नोनुमः” (उ० आ० १।१९), कया नश्चित्र जाभूवत्‌” (उ ०आ १।१२) "तं 
वो दस्ममृतीषहम्‌"(उ०अ०१।११३), तरोभिर्वो विददरसुम्‌ (उ०अआ०१।१ ४) 
इत्येतेषु चतुषु सूक्तेषु तानि स्तोत्राणि सप्तदशस्तोमतामापाद्य 
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गीयन्ते । एकस्मिन्‌ सृक्ते विद्यमानानां तिसुणामृचां ब्राह्मणोक्तविधानेन 
त्तदयवाऽम्यासः सप्तदश स्तोमः। तादृशे स्तोधरेषु पृष्ठराब्दः श्रूयते-'सप्त- 
दशानि पृष्ठानिः-इति । तानि पृष्ठानि विश्वजिति चोदकप्राप्तत्व त्‌ सव्र 
पृष्ठशब्देनानृचन्ते इत्येकः पक्षः । रथन्तरपृष्ठपृष्ठयोर्ज्योतिष्टोमे विकल्पि- 
तयोरिहापि चोदकेन विकत्पप्राप्तौ सवेशब्देन समुच्चयो विधीयते । तथा 
सत्यचुवादकृतं वेयर न भविष्यति-इति द्वितीयः पक्षः । सवेत्वं बहुषु मुख्यं 
नतु दयोः । तस्मादनेन सर्वपृष्ठशण्देन पट्-सद्खयकानि पष्ठान्यति- 
दिश्यन्ते । पडहे प्रतिदिनमेककं १८६ विहितम्‌ , तानि च षट्‌-पृष्ठानि 
एवन्तर्‌-बृहेद्‌-वरूपं-नेराज-शाववर-सामभिः निष्पाचानि । यद्यपि 
विच्वाजित एकाहूत्वाद्‌ ज्योतिष्टोमविकृतित्वमेव न तु षडह विक्रति- 
त्वम्‌ , तथापि सवेपृष्टोक्तिबलात्‌ तानि षद्‌ पृष्ठान्यतिदिश्यन्तेःः इति ।। 


स्वरसामविकार- तत्रैव दकश्लमाधिक्ररणे स्वरसासविकारचिन्ता-- 
चिन्तनम्‌ नत विकारा विकारा वा स्वरसापादयो न हि । 
वंश्णवन्यायतो मवमनन्यगतिलिङ्खतः । 


गवामयने द्रयोमसिषट्कयोरमध्ये वर्तमानं विषुवन्तामकं प्रधानभूतमेक- 
मह विद्यते । तच्च दिवा कीत्यम्‌ । तस्मात्‌ प्राचीनास्त्रयः स्वरसामनामकाः 
महविशेषाः । तथोपरिष्टादपि त्रयः स्वरसामान: तदेतदभिप्रेत्य श्रूयते 
अभितो दिवाकीर््यं त्रयः स्वरसामान ( ताण्ड ४। ५) तेषु च ग्रह 
सातत्याय सप्तदशस्तोमादयो धर्माः विहिताः (ताण्डच ४।३) । अन्यन्न त्वेवं 
भूयते- पृष्ठ्यः षडहो, द्रौ स्वरसामानौ"-इति । तवेतावह्िशेषौपूर्वो क्तानां 
स्वरसाम्नां न विकारौ, कुतः । वेष्णवसमानत्वात्‌ । यथा गैष्णवशब्दो 
देवतारूपगुणविधानेन मुख्यवृत्तित्वान्न लक्षणया धर्मानतिदिशति, तथा 
सामविशेषरूपगुणविधायकः स्वरसामशब्दः, इति पराप्ते, त्रूमः-अनन्य- 
गतिलिङ्ग वशात्‌ स्वरसामानो विकारौ भवतः । तथाहि-षडह, द्रौ स्वर- 
सामान, इत्येवं योऽयमण्टाह॒ उपन्यस्तः, तत्र षट्स्वहुःसु क्रमेण 
श्िवृतं' "च्चदशः सप्तदशः एकविश्चः' “वरिण? तयस्तविश-” इत्येवं 
स्तोमषट्कं चोदकेन प्राप्तम्‌ । एवं स्थिते तुतीयषष्ठदिवसगतयोः 
सप्तदशत्रयस्तिरायोव्यंत्यासं विधाय सप्तमाष्टमयोरह्लोः सप्तदशस्तोमं 
सिद्धवतुकृत्य॒ त्रिषु चरमेष्वहः सु सप्तदस्लस्तोमनेरन्तयेमथेवाद्‌- 
नानुवदति. । यत्‌ तृतीयं सप्तदञ्चमहः तत्‌ तरयस्तिलस्थानमसिपर्या- 
हरन्ति" इति व्यत्यासविधिः । च्रयाणां सप्तद नामनवानतायाः इत्यर्थं- 
वादः । तत्र यथचन्तयोरह्भौः सप्तदशस्तोमं स्वरसामशब्दोऽतिदिशेत्‌ 
तदा ॒नैरन्तयंमुपपद्यते, न त्वन्यथा ! तस्मान्न वेष्णवन्यायेन गुणविधि 
किन्तु घर्माणामतिदेश्च कः इति ।! | 


# 
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रलोकादिस्याम्ना जज्य- दरामाध्यायस्य चतुथंपादे नवमाधिकरणम्‌-- 
्रष्ठादिस्तोन्नस्य सञ्च- “बाध्यं इलोकादिनाऽऽज्यादि न वाऽ्यः स्तुतिलि ङ्गतः । 
चयनिणेयः देरासाम्नोविधौ मेदे वंरिष्टयात्त्‌ समुच्चयः । 


महाव्रते श्रूयते--श्लोकेन पुरस्तात्‌ सदसः स्तुवते, अनुस्लोकेन पश्चात्‌” 
( ताण्ड्य ५।४ ) इत्यादि तत्र इलोकानुरलोकादिनामकः सामभिः प्राकता- 
त्याज्यपृष्ठादिस्तोत्रगतानि रथन्तरकासदेऽपादिनामकानि सामानि बाध्यानि । 
कुतः ? स्तुवते-इति प्रकृतिलि ङ्क दक्षेनात्‌ प्रकृतौ “मान्यैः स्तुवते, 
-ष्ठः स्तुवते“-इति श्रूतम्‌ । नैतत्‌ सारम्‌ ¦ किमत्र स्तुतिमनृच देयसाम- 
गुणौ विधीयेते? कि वा गुणहयविशिष्ठा स्तुतिः? नाद्यः, वाक्यभेदा- 
पत्तेः । द्वितीये चुं कायेभेदेन वाध्यामावात्‌ समुच्चयः स्यात्‌ इति | 


कौस्सादिसाग्नः ध ८छ्ृत- त्रैव दशमे कयैत्ादिदास्नः प्राकृतस्ामवाधकत्वम्‌ । 
वाघकत्वनिणयः “समुच्चीयत कौलव्सादि यदि वा प्राकृतवाधकम्‌ । 
स्तुत्या भावादादिसोऽन्त्यो लिङ्धप्रकरणद्रयात्‌ ।। 


विङतिविशेषे श्रूयते-कोौत्सं भवतिः काण्वं भवतिः ( ताण्ड १३९ ) 
इति ¦ तदेतत्‌ कौत्सादिनामक सास प्राकृतेन साम्ना समुच्चीयते । कुतः ? 
प्राकृतस्य स्तुतिलिङ्धस्याभावेन कायक्याभावात्‌ । सेव्‌, प्रकरणात्‌ 
क्रत्वङ्कत्वे सति ऋगक्षराभिव्यक्तिसामथ्यलक्षणप्राकृतलिङ्खेन कायेक्याव- 
गमात्‌ । तस्माद्‌ वाधकम्‌” इति । | 


तत्रेव विक्ेषे- एकादशे त्वेकायुक्तितः प्राङृतवाधकत्वम्‌-- 
व्यवस्था  ^तत्‌ सवेवाधक सवेमेकटचादक्ततोऽथवा । 
अविशेषादादिमोऽन्त्य एकादयुक्तिवि शेषतः ।। 


तत्‌ पूर्वाक्तं कोौत्सादिसामविषयः तत्र, क्रि कौत्सं साम प्राकृत 
सवं सामनिवर्तकम्‌, काण्वमपि तथा । इत्येकंकस्य सर्वनिर्व॑त्तेकत्वमुच्यते ? 
आहोस्विदेकवच्‌नान्तनिदिष्टमेकस्य निवक्तेक, द्विवचनान्तनिर्िष्टं हयोः 
वहुवचनान्तनिदिष्टानि बहूनाम्‌ 2 तत्र॒ नियामकाभावादायः पक्षः 
प्राप्नोति । एकादिवचनरूपाणां श्रतीना नियासकत्वादन्त्यः पक्षोऽभ्युपेयः । 
तथाहि-कौल्सं भवति? "वसिष्ठस्य जनित्रे भवतः ( ताण्ड १४।११ ), 
-क्रौच्चानि भवन्तिः ( ताण्डय १६।३ )-इति निवत्तेकेषु श्रूयमाणानि एकदट्टि- 
बहुवचनानि निवरस्यानां तत्सङ्ख्यावत्वं प्रत्यासत्या बोधयन्ति, किच एवं 
सति अबाधितसामविषयश्चोदकोऽनुगृहीतो भवति । कृट्स्नवाधे तु सवश्रोदको 
निरुध्यते । तस्माच्च सर्वंवाधकः” इति । 
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स्तोमब्रदबच्रद्धयोः द्वादशो स्तोसवृद्धयवद्धयोः प्राकृतबाधिका-- 
प्राङृतबाधशव्व- 'स्तोमस्थयोवृद्यवृद्धयोः प्राकृतः कि निवक्तते । 
निर्णयः अवृद्धावेव वाऽऽ्यः स्यात्‌ सामोत्पच्युपयोगतः ॥ 
अवृद्धावृपयोगाय प्राकृतस्य निवेत्तंकम्‌। 
वृद्धौ पूर्वोपयोगित्वात्‌ वृद्धौ तु न निवत्तंकम्‌ ॥ 


सन्ति वृदधस्तोमकाः अवृद्धस्तोमकाश्च विकृतिरूपाः क्रतवः तत्रो 
भयत्रापि यानि सामान्युपदिष्टानि तैरतिदिष्टानां साम्नां निवृत्तिः स्यात्‌, 
अन्यथा सामोत्पत्तिवेयर्थ्यात्‌ इति पूरवः पक्षः सिद्धान्तः स्पष्टार्थः इति । 


न्दोविशेषतत जावाप- त्रयोदशे स्तोत्रे छन्दोविशेषतः आवापः-- 
कथनम्‌ “क्वापि स्तोत्र ऋचि क्वापि स्यादावापस्तथोद्धुतिः। 
पवमानेषु गायत्यादिष्वेवोताविेषत 
आद्यो नौ परिसङ्ख्यानादत्र देवेति तद्विधेः । 
विध्यन्तराशेषरूपमपुवं तद्विधीयते ॥ 
भवृद्धस्तोमकेषु प्राकृतस्यातिदिष्टस्य साम्न उद्वापः, प्रत्यक्लोप- 
दिष्टानामावापः। बृद्धस्तोमकेष्वावापः एवः इति स्थितं पूर्वाधिकरण । 
तावेतावावापोद्रापौ यस्मिन्‌ किस्मचित्‌ स्तोत्रे यस्यां कस्याखिद्चि 
स्याताम्‌, कुतः ? नियामकाभावात्‌ इति पूवः पक्षः । नो खल्वेतद्‌ युक्तम्‌ । 
एवकारेण प्रकृतपवमानव्यतिरिक्तेष्वाञ्यारिस्तोत्रेषु गयत्रीबृहुत्यनुष्ट्‌न्‌- 
- व्यतिरिक्तास्वृक्ष्‌, आवापोद्वापयोः परिसङ्ख्यातत्वात्‌ । 


एवकारक्चैवमाम्नायते-चतच्रीणि ह वे यज्ञस्योदराणि यद्‌ गायत्रीं बृहत्य- 
नुष्ट्प्‌ च} अचर द्य वावपन्तिं अत एवोटरपन्ति" इति । ननु मा मूतामन्य- 
चाऽऽवापोद्वापौ विवक्षितदेशेषु कथं प्राप्नुतः ? इति चेत्‌ । अनेन वाक्येन 
तद्विधानात्‌, इति प्राप्ते, ब्रूमः-नचायसथेवादः, अनन्यशेषत्वात्‌ । नाप्यनुवादः, 
अपूर्वाथेत्वात्‌ । तस्मात्‌ पवमानेष्वेव गारव्यादिषु आवापोद्रापौः 


कण्वरथन्तरं स्वयोनावेव चतुर्विंशो तु कण्वरथन्तरं स्वयोनावेव-- 
इति निद्धारणम्‌  “बहद्रथन्तरेकीययोनौ कण्दरथन्तरम्‌ । 
रथन्तरस्यंव योनौ कि स्वयोनावताऽग्रिमः 1 
चोदकस्याविशेषेण द्वितीयो नामसाम्यतः | 
अनङ्खत्वान्नातिदेशः स्वयोनौ पठितत्वतः । 


वेदयस्तोमे पृष्ठस्तोत्रे सामविशेषो विहितः--'कण्वरथन्तरं पृष्ठं भवतति 
( ताण्डच १८।६ ) इति । प्रकृतौ पृष्ठस्तोत्रे बृहुद्रथन्तरसामनी विकल्पिते 
(त्वामिद्धि हुवामहे" (प° भा० ३।१।५।२) इतीयमक्‌ बृहतो योनिः । “अमि 
त्वा सूर (पु° ० ३।१।५।१) इति रथन्तरस्य । शुनानः सोम" (पृ० आ० 
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५-१-२-१ ) इति कण्वरथन्तरस्य । तत्र बृहद्रथन्तरयोरन्यतरस्य साम्नो- 
योन कण्वरथन्तरं गेयम्‌ । कुतः ? चोदकप्राप्तयोविशेषनियामकाभावात्‌ । 
अथवा रथन्तरस्यैव योनौ गेयम्‌ । कुतः ? रथन्तरेति नामसास्यस्य धर्माति- 
देशार्थत्वेन नियामकत्वात्‌ ! नतद गृक्तम्‌, बृहद्रथन्तरसाम्नोरेव 
प्रकृतावाङ्खतेन विधानम्‌, न तु तदयोन्योः। अतो नास्ति तथोः अति- 
देदातः प्राप्तिः । तस्मात्‌ स्वयोनौ गेयधिति' परिशिष्यते । प्राप्तिश्च साम- 
गानागृत्तराग्रन्थपाठादवगन्तव्या ! एवं सति श्रूतहन्यश्रूतकर्पनें 
न भविष्यतिः ॥ 


षच्विशे तु विशेष पनच्चविशे तु कण्वरथन्तरं स्वकोययोरेवोत्तरयोगंयम- 

व्यवस्था "“सन्देहुनिर्णयौ पूवेदेवोत्तरयोऋ चोः । 

योनित्यागः समद्चेश्च तृचशब्देने बाधनात्‌ ॥ 

एक सामः तृचे क्रियते" इति श्रुते, कण्वरथन्तरसाम्नः ऋ चां त्रय- 
माश्रयः ! तत्रैका स्वयोनिः इतरे स्वथोन्युत्तरे । एवं बुहद्रथन्तरसास्नो- 
द्रष्टव्यम्‌ । तत्र बृहदुत्तरयोः रथन्तरोत्तरयोर्वा अतिदेलप्राप्त्यविरोषेण 
स्वेच्छया गेयमित्याचः पक्षः! नामसम्पाद्रथन्त रोत्तरयोरेव गेयमिति 
दवितीयः पक्षः। प्राकृतावृचोः साक्षादङ्खत्वाभवेऽपि सामद्रारकमद्भत्व- 
मङ्खीङ्ृत्य चोदकप्राप्त्या पक्चष्ठयोप्यासः । योनिवदुत्तरयोग्र न्थपठित- 
त्वात्‌ स्वयोन्युत्तरयोगंयमिति तृतीयः पक्षो राद्धान्तः बृहद्रथ 
नतरोत्तरयोः स्वयोन्युत्तरयोर्वा गीयताम्‌ । सवेथापि स्वथोन्वुकू्याग ऋग- 
न्तरपरिग्रहुश्च समानः तथा सति चोडकोऽच प्रापकः इति पूवं 
पक्षिणोऽम्यधिका शद्धा । तृचशब्दः समानच्छन्दस्कानामेकदेवत्याना- 
मृचां त्रये प्रसिद्धः । अतस्तृचश्रूत्या प्रत्यक्तया चोदकप्राप्तस्य वधः 
इति राद्धान्ताशयः' इति ।। 
तिखष्विस्यभिम- पच्चमपादस्य द्ितीरेऽधिकरणे तिसृष्वित्यगरिमस्तचो 
ठृ चव्यवस्था विवक्षितः-- 

'तृचाद्यासु तृचे. काऽ तिसष्वित्युच्यतेऽग्रिमः । 
त्रिच्छन्दस्त्वात्‌ प्राङृतं स्यात्‌ क्रमादत्र तुचोऽखिलः ॥ 

एकसह्कायास्त्रिसङ्कायाश्च व्यतिषङ्खविधानात्‌ “एकत्रिकनामकः 
कश्चित्‌ क्तुभेवति । स चेवं श्रूयते-अथेष एकत्रिकस्तस्यैक्या 
बहिष्पवमानं, तिसुषु होतुराज्यम्‌ । एकस्यां मेत्रावरुणस्य, तिसृषु, 
ब्राह्मणाच्छंसिन: । एकस्यामच्छावाकस्प तिसृषू माध्यन्दिनिः पवमानः" 
इति । सन्ति प्रकृतौ माध्यन्दिनिपवमानस्य चथस्तृचाः-'उच्चा ते जातम्‌, 
इत्ययं ( उ० आ० १।८। १-२ ) प्रथमो गायवरीच्छन्दस्कः । पूनानः 
सोमः इत्ययं ( उ० आ० १। & । १-३ ) द्वितीयो वबृहतीच्छुन्दस्कः । 
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श्रतु द्रव" इत्ययं ( उ० आ० ११। १०। १-३ } तृतीयस्विष्टुद्धन्दस्कः । 
एतदेवाभिप्रेत्य श्रूतम्‌-चिच्छन्दा जापापो माध्यन्दिन: (ताण्डच ३।७) इत्ति, 
एवं सति एकत्रिकस्य माध्यन्दिनिपवमने तिसुष्विति यदुक्तं तत्र रयागां 
त॒चानामाद्यास्तिल्लः ऋचो ्राह्याः? कि वा प्रथमतुचस्थाः कमपठिता- 
स्तिखः ? इति संशयः । तत्र तरिच्छन्दस्त्वश्न व्या प्रबलथा दुर्बलं पाठक्रप्ं बाधि- 
त्वा प्रथमपक्ष ग्राह्यः इति प्राप्ते, भभिधीयते--पदेतत्‌ त्रिच्छन्दस्त्वं तदेतत्‌ 
पाकृतम्‌ । तत्र छन्दस्त्रयोपेतस्य तुचत्रयस्पोपदिष्टत्वात्‌ । विकृतावपि तत्स- 
वेमतिदिष्टसिति चेत्‌ ? बाढम्‌ । अत एव पाठक्रमोऽप्यतिदिष्ठः, तथा सति 
घरक्रान्तगायत्रीछन्दस्कस्य तुचस्य समाप्तौ सत्यां पश्चाद्‌ बृहुतीच्छन्दस्के 
तृचे प्रथमायाः ऋचः प्रारम्भावसरः। स चारस्मरस्मितसुषु इति विक्ञेष- 
विधानेन बाध्यते । तस्पादादस्तुचो निखिलो ग्राह्यः । 


ूर्गानस्यैकस्यात् तुतीये धूर्गामेकस्यामृचि क्तव्यम्‌-- 


क्ते्यव्वमित्ति (तृचे स्यादचि वैकस्यां धूर्गानं प्रकृताविव | 
नियः तृचे भवेदिदेकस्यां श्रुत्पाऽऽवृत्तिविधानतः ॥ 


एकत्रित एव क्तो व्यतिषङ्कणेकस्यां तिसृषु च स्तोत्रेषु सस्पाचमनेषु यद्ू- 
गानं तत्‌ कि तृचे स्यात्‌ ? उतेकस्यामृचि ? इति संशयः ! तत्र चोदकेन तुचं 
भवेदिति प्राप्ते, ब्रूमः--इहैकत्रिकक्तौ एकस्यासृचि धूर्गानं भवेत्‌ । कुतः ? 
आवृत्तं धूषुं स्तुवते" इति आवत्तिविधानात्‌ । ननू तृचे गानेऽपि सास्न- 
स्त्रिरावृत्तिभेवेत्‌ ? =, आवृत्तः स्तुतिविश्ेषणत्वात्‌ । गुणस ङ्कीत्तंनपरः पद- 
समृहः स्तुतिः तच्च ऋगावृत्ति विना तिसृष्वक्ष्‌, न सिध्यति । तस्मादेकस्यां 
धूर्गानम्‌” 1 
जागमात्‌ स्तोमवधेन- षष्ठ स्तोमवृद्धिरागमाद्‌ भवेत्‌-- 

प्रकारनिर्देशः “स्तोमवृद्धिः किमभ्यासादागमद्राऽभरिमो यतः । 

| तत्‌ कल्प्यमश्रूतं मैवं सङ्ख्याऽऽवापादिलिङ्खतः । 

विवृद्धस्तोमकः क्रतुरेवमाम्नायते,-एकविशेनातिरत्रेण प्रजाकामं याज- 
येत्‌, त्रिणवेनौजस्कामम्‌, चयस्त्रिरोन प्रतिष्ठाकामम्‌' इति । प्रकृतिगतेभ्यः 
त्रिवृतपचचदलादिस्तोमेभ्यो विवृद्धाः एकविरात्तिणवचयस्वरिंशस्तोमाः । तेषु 
कि प्राकृतानां साम्नाम्‌ अभ्यासाद्‌ वृद्धिभेवति ? कि वा सामान्तरागमात्‌ ? 
इति संशयः । अश्र तस्य सामागमस्य कल्पयितुमशक्यत्वाद्‌ अभ्यासाद्‌ वद्धिः, 
इति प्राप्ते ब्रूमुः-अभ्यासोऽपि न साक्नाच्छ.तः, किन्त्वेकविशादिसङ्ख्या- 
पूरणाय कट्प्यते,` सङ्ख्या च द्रव्यगता, भिन्नद्रव्यैरेव पूर्यते न तेकद्रव्या- 
वृत्या । नट्यष्टक्रत्व एकघटमानीय मद्गृहे सन्त्यष्टौ घटाः इति व्यवह रन्ति। 
ततः स्तोमावयवद्रव्यगता सड्ख्या तदवयवभूतानां साम्नां पदार्थानां मेद 
गमयति । स च भेदः सामान्तरागमलि द्धम्‌ । अत्र ह्येवावपन्ति" इत्यावापो- 


॥। 
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देशेन देशविशेषविधिरपरं लिङ्घम्‌। सामान्त रोत्पत्य्थत्वमन्य्लिङ्घम्‌ ; 
तस्मादागमेन वृद्धिः - 


वहिष्पवमानच्द्धौ सप्तमे बहिष्पवमानवुद्धावृच आगमः- 
ऋच आगमः ˆ“ बहिष्पवमानद्धौ साम्नर्चा वाऽभिपूरणम्‌ ! 
साम्ना पूर्वोक्तो मेवं सामैकत्वपराक्त्वतः ॥ 


परकृतौ प्रातःसवने बहिष्पवमानस्य अतिवृद्धः स्तोमः, तस्य विकृतिषु 
वुद्धौ सत्यां पूर्वोक्तरीत्या सामान्तरागमे प्राप्ते, बूमः--'एकं हि तत्र सासः 
इति बहिष्पवमानं प्रकृत्य सामेकत्वमास्नायते । अतो न सामान्तरागमः 
सम्भवति । एवं तह्य भ्यासेन सङ्स्यापुरणमस्तु इति न वाच्यम्‌ , परान्‌ 
वहिष्पवमानेन स्तुवन्तिः इति पराक्रब्देनाभ्यासप्रतिषेषात्‌ ; तस्मा- 
द्गागमः'‡ | 
एकस्य साम्नस्तृचे षष्ठपादस्यादचे एकं साम तचे गेयम्‌-- 
गेयत्वनिणयः “'सा्मैकस्यां तुचे वा स्यादाऽऽयः स्वाघ्य यवद्‌ भवेत्‌ । 
वचनार्लिङ्घसयृक्तात्‌ स्तोत्रे साम तुचे मवेत्‌ ॥ 
पवमानाज्यपृप्ठादिस्तोवेषु यद्‌ विदितं रथन्तरवृहद्वैरूपादिसाम 
अध्येतारः एकस्यामृच्यधीयते, तत्‌ कि स्तोत्रप्रयोगकालेऽपयेकस्यामरचि 
गेयम्‌ ? कि वा तृचे गेयम्‌ ? इति संशयः । अध्ययन्यानुष्छ नाथंत्वाद्‌ यथा- 
व्ययनमेकस्यामृचि साम्नः कतं तथेकष्यारेव साम गेयमिति पवंपक्षः । 
अष्टाक्षरेण प्रथमाया ऋचः प्रस्तौति, द्रक्षरेणोत्तरयोः' इति तिस- 
ष्व प्रस्तोता गातव्य मागो निरूप्यते, तदिदं तृचस्य लि ङ्गम्‌ । ऋक्‌ सामौ- 
वाच मिथूनीसस्भूवाव इत्यादौ ऋगृ्देवतासामदेवतयोः सम्वादसूपैऽ्थवादे 
सामदेवतेकामृचं द्व ऋचौ च प्रत्याख्याय तिः ऋचोऽद्धीचकार ¦ तदिदं 
अपरं लिद्धम्‌ । ताभ्यां लि ङ्गाभ्यामुपवृहिताङ्‌ एकं साम तुचे क्रियते स्तोचि- 
यम्‌ इति वचनात्‌ तुचे गातव्यमितिः | 
स्वदकशब्द्स्य मीरना- द्वितीये ` स्वद्‌ कृश्षब्दो मीलनावधिः-- 
वधिस्वकथनन्‌ “स्वद्‌ कूशनब्दे वीक्षणे च कि स्याद _्गाङ्किताऽथवा । 
मीलनावधिताऽऽ्योऽस्तु भिन्नवाव्येन तद्धिेः ॥ 
प्रतिशब्देनावधिहि योत्यो वाक्यं न धिचते। 
सत्येवं मीलनस्यापि विधिर्नोत्तरयोभेवेत्‌ ॥ 
अस्ति रथन्तरसाम्नो योनौ अभि त्वा शूर इत्यस्यामृचि स्वद्‌ क्‌ शब्दः 
इशानमस्य जगतः स्वदृशम्‌* ( उ० आ० १।११।१ ) इत्याम्नातः। ` अस्ति 
चोद्गातुः कतृता तचे “रथन्तरे भस्तुयमाने सम्मी लयेत्‌, स्वदृशं प्रतिवीक्षेत 
(ताण्डचन्रा०७।७)इति श्रतेः । तत्र संश्यः। कि स्वद्क्‌ शब्दोच्चारणवीक्षणयो- 
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रङ्काद्धि भावोऽत्र विधीयते ? कि वा विधीयमानसम्मौलनावधित्वेन स्वद्‌ क्‌- 
शब्दोच्चारणं निदिश्यते, इति । तत्र संमीलनवाक्यात्‌ वीक्षणवाक्यं भिच्नम्‌ \ 
ततो न मीलनावधित्वेनान्वयः सम्भवतीति । किच्च वीक्षेतेति लिङ्खप्रत्ययो- 

` जत्र विघायकः श्रयते । ततः स्वद्क्शब्दोच्चारर्णं वीक्षणाङ्खम्‌, वीक्षणं वा 
तदङ्गम्‌ इत्यङ्काङ््िभावोऽभ्युपेयः । तथा सति स्वदुक्‌शब्दरहितयोरुत्तरयो- 
ऋचोगीयमाने रथन्तरेऽपि विहितसम्मीलनानुवृत्तिः फलिष्यतीति पूवेपक्षः । 
““स्वद्शं प्रति“इत्यनेन प्रतिशब्देन स्वद्‌ क्‌शन्दोच्चारणस्य मीलनकालाधित्वं 
द्योत्यते ! न चात्र भिस्चवाक्यत्वम्‌ , एकवाक्यत्वसम्भवात्‌ । तथाहि विरो- 
धपरिहाराय स्वत एव प्राप्तत्वात्‌ वीक्षणं न विधेयम्‌ 1 तथा सति ज- 
स्वद्‌ क्‌शब्दोचारणात्‌ सम्मीलयेदित्येकं वाक्यं सम्पद्यते । एवं सत्युत्तरथो 
ऋं चोर्मीलनविध्यभावः फलिष्यतीति राद्धान्तः” 


ङददर्थन्तरयोर्दिन- त॒तीये बृहद्रथन्तरयोदिनमेदेन प्रयोगः-- 
मेदेन प्रयोग- शगवामयनिके पुष्ठ्यषडहै प्रत्यहं दयम्‌ । 
निर्णयः बुहद्रथन्तरं चोत भवेत्‌ किञ्चित्‌ क्वचिहिने ।। 
दन्द्रगभेबहुव्रीहेराचोजन्त्येऽपि समो ह्यसौ । 
अस्योन्यनिरपेक्षस्य चोदकादन्तिमो भवेत्‌ ॥ 
द्वादशाहे पष्ठः षडह उत्पचचः । तत्र षण्णामप्यह्लां कमेण रथन्तरबहद्‌- 
दैरूपवैराजशाक्वररेवतानि सामानि विहितानि । गवामयने तु विकृति- 
रूपीयः पृष्ठः षडहः । तत्र शरूयते-'ृष्ठयः षडहो बृहद्र थन्तरसाम इति 
चोदकभ्राप्तयोः बृहद्रथन्तरयोःपुनविधानात्‌ वैरूपादिनिवत्तिः । ततः शिष्य- 
माणं बृहद्रथन्तरं सामह्ययं क प्रत्यहं कतव्यम्‌ ? कि वा केषुचिदहःसु बृहत्‌, 
केषुचिद्रथन्तरम्‌ ? इति संशयः । बृहच्च रथन्तर च बहद्र थन्तरे ते च सामनी 
यस्य इति टद्छगभिते बह्रीहावितरेतस्योगष्टन्ढेन साम्नो साहित्यं प्रती- 
यते} ततः प्रत्यहं सामद्रयम्‌ इति पवेपक्षः । ते सामनी यस्याहुः 
इत्यह्लो यचन्यपदा त्वं तदा भवदुक्तमेव स्यात्‌ , इह तु _षडहोऽन्य- 
पदाथः ! तथा सति षडहे द्योः साम्नोः साहित्यं सिद्धान्तेऽपि समानम्‌ । 
प्रकृतौ साम्नोरन्योन्यनि येक्षत्वादिहापि निरपेक्षत्वमेव सामचोदकेना- 
तिदिश्यते ; तस्मात्‌ केषुचिदहःसु किञ्चित्‌ साम इति राद्धान्तः" । 
सर्व॑ष्स्य यथोक्तदेे पच्चमे सरवेपुष्ठे यथोक्तदेशे पृक्तानि-- 
विदहितत्वनिर्णयः “कि सवैपृष्ठं सर्वाणि पृष्ठदेशे यथोक्ति वा । 
पुष्ठशञब्दात्‌ पृष्ठ देशे वचनात्‌ तु व्यवस्थितिः । 
इदमास्नायते-“विरवजित्‌ सर्वपृष्ठ” इति । पडहे षट्स्वहःसु कमेण 
रथन्तरं बृहद्‌ वैरूपं इत्यादिभिः षड्भिः सामभिः पृष्ठस्तोत्रं, निष्प- 
दितम्‌! तानि सर्वाणि पृष्ठप्रामानि यस्मिन्‌ विश्वजिति सोऽयं सवै 


सामवेदभाष्योपक्रमणिक । ९७ 


पष्ठः तन्न॒ माध्यन्डिनपवमानमेत्रावरुणसरास्नो रन्तरालभूते पृष्ठस्तो त्रदेशे 
कि सर्वाणि पृष्ठत्तामानि कार्याणि? करि वा यथावचनं देशव्यवस्था ? 
इति संदायः । पृष्ठकायेगमकेन पृष्ठडाब्देन पृष्ठदेशे प्राप्ते, वचनेन देश- 
विशेषो व्यवस्थाप्यते । वचनं चैवमाम्नायते--'पवमाने रथन्तरं कसेत्या- 
भवे वृहन्मध्य इतराणि वैरूपं हतुः पृष्ठं वै राजं ब्रह्मसाम चाक्वरं मैत्रा 
व्रणस्य रवतमच्छावाकस्य"--इत्ति। वचनं हि न्यायाद्‌ बलीयः, तस्माद्‌- 
देरविशेषो व्यवस्थितः । 


वेरूपवेराजयो रतष्य- षष्ठे वैरूपवेराजे उक्थ्य षोडशिनो- पृष्ठगते-- 
षोडशिष्टतत्- “कातस्यार्‌ वैरूपवैराजे उक्‌थ्यषोडांशनोरत 1 
निणयः पृष्ठेस्थात्‌ क्रतुसंयोगादाऽऽ्याऽन्तः पृष्ठलिङ्खतः। 


इदमाम्नायते-उक्थो वैशूपल्ामैकविशः षोडदडो वैराजसमेति ! तत्र 
कृत्स्ने उक्थ्ये वरूपः साम, कृत्स्ने षोडिनि, वेराजम्‌* वैरूपं साम 
यस्मिन्नुक्थ्ये क्रतौ -वेराजंः साम यस्मिन्‌ षोडशिनि करतो, इयेवं कतु- 
सम्बन्धः प्रतीतेः। मैवम्‌ । प्रकृतौ रथन्तरसामा वृहत्तामा इत्यवंविधस्य 
निदंशस्य पष्ठस्तो्विषयत्वदशंनादव्रापि त्निदेशेन पृष्ठलि द्वेन पुष्ठकार्ये 
वेरूपं वैराजं च भवितुमहंति । कतुसम्बन्धस्तयोः: पृर्ठद्ारेणोपपद्यतेःः । 
त्रिष्कग्निष्डुति त्रिद- सप्तमे च्रिवृदग्निष्टुस्तोम एव-- 
` चन्दस्य स्त्रव्दे- ्रिवृदाग्नष्टुदित्येतत्‌ सर्वैव स्तोम एव वा| 

रिधरणम्‌ आदस्स्त्ैगुण्यवाचित्वादन्त्यस्तोमेऽस्य रूढितः ॥ 


एवं भरूयते--श्रिवरदभ्निष्टुदगिनिष्टोमः' ( ताण्ड ३ प० } इति ! किं 
त्रिवृत्वमाग्निष्टति कतौ सर्वषु साधनेषु सम्बध्यते ? कि वा स्तोयमात्- 
सम्बन्धि तत्‌ ? त्रिवृद्रज्जुरित्यादो चिवृच्छब्दस्य वेगुण्यत्वाचित्वदशेनाद- 
चापि क्तुप्राधनेषु या या सङ्ख्या श्रूयते सा सर्वा चरिवुत््वेन विव्रियते 
इति पराप्ते, ब्रूम--यचपि त्रिवृच्छब्दोऽवयवप्रसिदधया लोक त्रगुण्यं त्ते, 
तथापि वेदे रूढचा स्तोमवाचकः, त्रिवृद्‌ बहिष्पवमानः इत्युक्त्वा स्तोतरिः 


& 


याणां नवानागरचामनुक्तमणेन स्तोमविषयमेव चरिवृ्वम्‌” । 
ससंवादेः अष्टमे संसवादौ पृष्ठत्वम्‌-- 
इव्वनिणंयः “संसवादौ दयोरेक पृष्ठं यद्रा समृच्चितम्‌ । 
एक प्रकृतिवद्‌ विश्वजिददन्यत्र चेतरत्‌ ॥ 
वचनाद्‌ विश्वजित्येते साम्नी दवे स्तोत्रयोद्रयोः । 
` नेहास्ति तत्‌ पृष्ठ एव साहित्यं स्यात्‌ पुनविघेः ॥ 
इदमाम्नायते--संसव उभे वुर्याद्‌, गोसव उभे कुर्याद्‌, अभिजित्ये- 
काठः बभे बृहद्रथन्तरे कूर्यात्‌" इति । किमत्र बहुद्रथन्तरयोरेकं पृष्टस्तुतौ 
७ तह ० 


८ सायणाचायक्रता 


इतरदन्यस्तुतौ स्यात्‌ ? कि वा समुच्चितमुभयं पृष्टस्तुतौ ? इति संजयः । 
प्रकतौ द्रयोविकत्पितत्वादेकस्मिन्‌ प्रयोगे एकस्य पृष्ठत्वादन्यत्रापि तथा- 
त्वं युक्तम्‌, तथा सत्यवरिष्टं साम सववंपष्ठविश्वजिन्न्यायेन स्तोत्रान्तरे 
प्रयोक्तव्यम्‌ इति पूवेपक्षः। ताद्ग्वचनाभावेनात्र विश्वजिद्‌ वैषभ्यात्‌ 
` प्रकृतिवद्‌ विकल्पे सति पुनविधानवेयर्थ्यात्‌ समुच्चयः इति राद्धान्तः 


इषद्यवखादिराणां सप्तमपादस्य षोडशाधिकरणे वृहद्यवखादिरा नियताः- 
नियतस्वकथनमर्‌ “बहद्यवः खादिरश्च विकस्प्या तियता उत । 
विकल्प्याश्चोदकप्राप्तेनियताःस् युः पुनविधेः ॥ 


क्वचिद्‌ विकृतौ श्रूयते-- बृहत्‌ पष्ठं भवतिः इति । वैधातवीये श्रयते- 
यवमयो मध्यमः इति । वाजपेये श्रूयते-- खादिरो यपो भवतिः इति । 
तच्च बुहद्रथन्तरथोः ब्रीहियवयोः खादिरवेल्वादीनाच् प्रकृतौ विकल्पित- 
त्वादत्रापि चोदकेन विकल्पित इति चेत्‌ ? न । पुनविधानवैय्यात्‌ ।! परि- 
सख्या तु दुष्टत्वान्न शङ्क्या । तस्माच्ियताः कोटयन्तरं त्वर्थाचचिवतते 


अष्टमपादस्य षष्ठाधिकरणे विप्रगानं विकत्पितम्‌ -- 
बह्यसाभ्नो विकहिप- “उन्नेयो त्रह्मगानस्य निषेधो विहितस्तुतिः । 
तस्वक्थनम्र विकल्पितो व! शुन्योऽपि वपौत्वेड इवं स्तुतिः 
विध्यनन्वयतोऽस्तोत्रं ब्रह्मोद्गाता तथा सति 
विषयेक्याद्‌ विकल्पोऽव षोडरिग्रहुवन्मत 


आधाने वामदेव्यादिस्राम्नां गानानि विहितानि । आधान एवैदम- 
परमाम्नायते--'उपवीता वा एतस्याग्नयो भवन्ति, यस्यान््याषेये ब्रह्मा 
सामानि गायति इति । उपशब्दः सामीप्यं ब्रूते । वीताः विगताः काल- 
विलम्बमन्तरेण परेस्त्यक्ता इत्यथः । अनया निन्दया ब्रह्मणः सामगान- 
निषेध उन्नीयते, स॒ निषेष उग्दातुविषितं वामदेग्यादिसामगानं स्तौति । 
ननु ब्रह्मणः सामगानमग्रसक्तम्‌ । ततस्तत्निषेधोऽत्यन्तमसम्भावितत्वाच्छंश- 
विषाणवच्छुन्यः, नहि वन्ध्यापुत्रो वा तद्वधो वा सम्भावयितुं शक्यते । 
तथा सति तादृशेन कथं स्तुतिः ? इति चेत्‌ वपोत्वेदवदिति तब्रमः- 
स आत्मनो वपामूदखिदत्‌-इत्यनेनाव्यन्तासम्भाविताथेन यथा प्राजापत्य- 

तूपरस्य" अजस्य विधिः स्तूयते, तद्त्‌ इति प्राप्ते, ब्र.मः-नेदं वामदेव्या- 
दिसामविधीनां स्तोत्रं भवितुमर्हति, विधीनामनेकत्वेन स्वस्वसच्धिधि- 
पठितरथंवादेनिराकाङक्षत्वेन च तदन्वयायोगात्‌ । का तद्येष्य वाक्यस्य 


१, तुपरस्य शङ्गविहीनः पशुरथः । षच जजातश्ङ्कः पतितश्ङ्को चा भवति) 

तथाहि ताण्ड्यतब्राह्मणस्य चतु्थप्रथमे-'ताः सवंमन्याद्यमाप्नुवंस्ता एतास्तूपराः' इस्यस्य 

पतितश्ङ्गाः यावः सवंतुभवमच्ना्यम्‌ जदनीयम्‌ अन्नं प्राप्नुवन्‌ । ता गावस्तुपरा 
हीना दश्यन्तेः इति भाष्ये तुपरशब्दस्तथेव व्याख्यातो भाष्यकारेण । 


सामवेदभाष्योपक्रमणिका । ९६ 


गतिः ? इति चेत्‌, उच्यते-ब्रह्मशब्दोऽत्र विध्रत्वजातिदारेणोद्गातारं बते, 
यस्य च गानं तस्मिच्निषेषे सति विधिनिषेधाभ्यामेकविषयामभ्यामुद्गातु- 
गनिं विकस्प्यते"- । 


पयग्निकरणे ब्रह्मलाम्न एकादश्ाध्यायस्य द्वितीयपादे द्वादल्ेऽधिकरणे 
उक्कषेविधानम ब्रह्मसामन्युकतषः-- 

“पयंग्निकरणे त्याग आलम्भो ब्रह्मसामनि । 

कमेरोषनिषेधश्च कर्मान्तिरविधिरभवेत्‌ ॥ 

कि वोककर्णोऽवशिष्टस्य ह्यारण्योक्तिवदाऽऽदिमः | 

अदुष्टवाक्यमेदाप्तेद्रव्यभेदेन चान्तिमः ।। 

वाजपेये सप्तदश प्राजापत्यान्‌ पशून्‌ सख्िनुतेः इति प्रकृत्य घूयते-- 

तान्‌ पयंग्निकृतानुत्सुजन्ति* इति, श्रह्मसास्न्यालभतेः इति । तेषु सप्तदशसु 
पशुषु पयंग्निकर णेऽनुष्ठिते सत्यत्तरकालभावी कर्मदोषं उत्स्ेशब्देन निषि- 
ध्यते 1 अश्वमेधे "पय्येग्निक्रतान्‌ आरण्यानुत्सृजन्ति' इत्यत्र कर्मलेषनिषेधस्य 
प्रतिपच्चत्वादत्रापि तथात्वेन सप्तदश पवः प्थग्निकरणान्ताः समाप्या: । 
आलभतिना च ब्रह्मसामकाले कमन्तिरं विधीयते इति प्राप्ते, त्र मः-कर्मन्तिर- 
विधौ सप्तदश श्‌जन्या दृष्टाद्‌ भिन्नं किश्चिददृष्टं कल्प्येत, वाक्यभेदश्च 
प्राप्नुयात्‌ । किच ब्रह्यसास्न्यालभतेः इत्यत्र द्रव्यदेवतयोरश्चवणात्‌ न 
क्मान्तरविधिः सम्भवति । तस्मात्‌ पर्थग्निकरणानन्तरमेव कायस्य सप्तदश- 
पशूनामालम्भादिशेषस्य ब्रह्यसामकाले उत्कर्षो विधोयते, तथा सति अ्थं- 
प्तः, प्यश्निकरणानन्तरभाविक्मव्यापारोपरम्‌ उत्सगेब्देनानृद्ते । 


मन्बलक्षणमारभ्य ब्रहमसामोत्कषेपर्यन्तेः" पूवंमीमांसागतैः द्विषष्टिसंख्या- 
कंविचारंः सामवेदस्य क्रतुषृपयोगो विस्पष्टीकतः । अतः स प्रयोजनवत्वा- 
द्रवेदादिवदेवावद्यं व्याख्यातव्यः" । 


सार्ना्टगाश्रयत्वात्‌ नन्वस्मिन्‌ सामवेदे ब्राह्मणभागस्य व्याख्यातुं योभ्य- 
तेषां व्याख्यानयोग्यत्व- त्वेऽपि सन्त्रभागस्य न॒ व्याख्यानयोग्यतास्ति, 
` भ्रतिपाद्नस तत्रत्यानां मन्त्राणां गीतिमात्रात्मकत्वात्‌ । न खल्‌ 
पदवाक्यव्युतिरिक्ताया स्वरस्तोभादिसाध्यायां गीतौ क्रियाकारकयोजना- 
भिव्यङ्गयः कश्चिदर्थोऽस्ति, यस्यामिन्यक्तये भवता गीतिर््याख्यायेत । यत्त॒ 
स्व रादिलक्षणविलेषकथनेन गीतिनव्यास्यानं तप्पर्वाचार्थेरेव तत्तल्लक्षण- 
मन्त्रग्रहणेषु सम्पादितम्‌-इति न तत्र त्वया यतितव्यम्‌ । अतः कथं भवतः 
मन्तभागव्याख्यानम्‌ ? 





१* चतुःष्टितमषष्ठादारभ्य नवनवतितमगरष्टपयन्तमत्रत्थो अन्थांशो माधवाष्ार्- 
अणीतजमिनीयन्यायमाराविस्तरस्य तत्तदध्याय दुद्‌ छतोऽत्र विद्यते इति रस्फुयमवघेयम्‌ । 


१००  सायणाचार्थकृता 


 अन्रोच्यते-न तावद्‌ गीतिनिराश्रया, तस्याः ऋच्याध्ितत्वात्‌ । अत 
एव छन्दोगा उपनिषद्येवामनन्ति-'तस्मादुच्यष्यूढं . साम॒ गीयते”-इति 
( छा० उप० १।६ ) गोत्याश्रयभूता सेयमृगपि मन्त्र एव तेषामृग्‌ यत्रा- 
वशेन पादण्यवस्थाः-इति मन्तविशेषत्वेन सूतितत्वात्‌ (जं ° सू° २।१।३२); 
ऋगात्मकस्य तु मन्त्रस्य क्रियाकारकान्वयाभिव्यङ्गयोऽर्थो वियते । सच 
क्रत्वनुष्ठानकालेऽनुस्मत्तैव्यः इति ऋगृव्याख्यानमवश्यं कत्तेन्यम्‌ । 


नत्रैर्था चुस्मरणत्व- मन््ैरर्थानुस्मरणं तु प्रथमाध्यायस्य द्वितीयपादे चतुर्था- 
निर्णयः -धिकरणे निर्णीतिम्‌-- | 
“मन्त्रा उर्‌ प्रथस्वेति किमद्ष्टेकहेतवः । 
यागेषुताः पूरोडाशप्रथनादेश्च भासकाः ॥ 
बराह्यणेनापि तदगानान्‌ मन्वा: पुण्येकहेतवः । 
न्‌ तदभानस्य दृष्टत्वात्‌ दृष्ट वरमदृष्टतः | 


उर प्रथस्वेत्ययं कश्चिन्मन्वः 1 तस्यायमथंः-मो पुरोडाश, त्वं उर विपु- 
लता यथा भवति तथा प्रसर इति । एवमादयो मन्त्राः यागघ्रयोगेषुच्चाय्यं- 
माणाः अदृष्टमेव जनयन्ति । न त्वथप्रकाशनाय तदुच्चारणम्‌, पुरोडाश 
ग्रथनलक्षणस्याथेस्य बाह्यणवाक्येनापि प्राप्तत्वात्‌ । "उर प्रथस्वेति पूरोडाशं 
प्रथयतिः इति हि ब्राह्मणवाक्यम्‌ । नंतद्‌ युक्तम्‌, अथभ्रव्यायनस्य दष्टप्रयो- 
जनसम्भवे सति केवलाद्ृष्टस्य कत्पयितुमयक्यत्वात्‌ । तस्मात्‌ दुद्यमाना- 
थानुस्मरणमेव यागप्रयोगे मन््ोच्चारणस्य प्रयोजनम्‌ } ब्राह्मणवाक्येनाथा- 
नुरमरणसस्भवे मन्व्रेणेवानुस्मरणीयसिति यो नियमः, तस्य दुष्टासम्भवात्‌ 
अदष्टं प्रयोजनयस्तुः. । 
मन्त्रैर्थानुसनरणस्व- . अस्मिन्नेवाधिकरणे मतान्तरेण पूर्वात्तरपक्षावाह्‌-- 

विषये गुरमत- “सन्त्न्नाह्यणयोयं द्रा कलहो विनियोजने । . 

विवेचन न सन््रलिङ्खसिद्धाथंमनुवक्तीतरद्‌ यतः ॥ 

अस्य मन्त्रस्य लिङ्धेन विनियोगे ब्राह्मणवाक्यमविवक्षिताथं स्यात्‌, 
वाक्येन विनियोगे मन्त्रलिङ्धं न विवश्येत, इत्युभयोविरोधादप्राम्‌ण्यं 
चोदनायाः इति पूर्वपक्षः । नायं विरोधः प्रबलेन लि द्धेन विनियोगसिद्ध 
वाक्यस्यानुवादकत्वादिति राद्वान्तः“ ( जै० न्या० वि० १२४) । 


इति सामवेदस्य भाष्योपक्रमणिका समाप्ता \ 


०००० 


[1 


न 


१, प्रभाकरस्य मतेनेति भावः! 


दा ्कयर्वेदान्तगंतायाः 
® 





सायणाचायंकृताः 


भाष्यभूमिका 


छाक्ल्यजवेदान्तगेतायाः 





भाष्यभूपिकां 


य िुसििकनमनम 


वागाद्याः सुमनसः सर्वर्थानासुपक्तमे । 

यं नत्वा कृतकृव्याः स्युस्तं नमामि गजाननम्‌ \। १ ॥। 
यस्य निःङ्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत्‌ \ 
निमेमे तमहं वन्दे विद्यातीथंमहेस्वरम्‌ ।! २॥) 
यत्कटोक्षेण तद्रूपं दधद्‌ बुक्कमही पतिः । 

आदिशत्‌ सायणाचायं वेदाथेस्य प्रकाशने ।) ३ ॥ 

ये पूर्वोत्तिरमीमासि ते व्याख्यायाऽतिसंग्रहात्‌ । 

कृपाल्‌: सायणाचार्य वेदाथं व्याकरोत्‌ खल्‌. ।! ४ 1) 
ऋग्यजुःसामवेदा ये व्याख्यातास्तेषु तद्यजुः । 

कृष्णं शुक्लमिति द्वेधा तत्‌ कृष्णं तेत्तिरीयकम्‌ ।। ५॥। 
वै्लम्पायनशिष्येण याज्ञवस्क्येन यद्‌ यजुः 1 

अधीत्य वान्तमाचायेकोपभीतेन योगिना ।। ६ ॥ 

गुरुः शिष्यमुवाचेत्थं क्‌ द्धः केनाऽपि हेतुना । 

परत्यपय मदीयां त्वं विद्यामित्यथंयत्‌ स च ॥। ७ ॥। 
योगसामथ्यंतो विद्यां मूर्त कृत्वाऽवमत्‌ तदा । 
गृह्णीत तद्यचुर्वान्तमिव्यन्यान्‌ गुरुरब्रवीत्‌ । ठ ॥ 
अन्ये तित्तिरयो भृत्वा किञ्चित्‌ तानप्यमेक्षयन्‌ | 
प्रवतितः खण्डशस्तेनं सम्यग्‌ बध्यते नृभिः 1 £ ॥ 
आध्वर्यवं क्व'चद्‌ हौत्रं क्वचिदित्यव्यवस्थया । 
बुद्धिमालिन्यहेतुत्वाद्‌ यजुः कृष्णमितीयेते ।॥ १० ॥ 
याज्ञवस्क्यस्ततः सूयंमाराध्याऽस्मादधीतवान्‌ । 
व्यवस्थितप्रकरणं यजुः शुक्लं तदी्येते ॥ ११ 1 
पौराणिकीं कथामेतां वेदव्याख्यानं आदरात्‌ \ 
आदिशन्मह्यमाचार्याः श्रूतावपि मया श्रूतम्‌ ।। १२ ॥ 
काण्ववेदगत विद्या वंशब्राह्मण ईयते । | 
यज्‌ षि शुक्लान्यादित्यान्मुनिः प्रपित्यपि स्प्‌टम्‌ ।॥ १३ ॥ 


१०४ सायणाचार्यकृता 


व॑रा्ाहणोपक्रमः अथ वंशः । पौतिमाषीपुत्रः कात्यायनीपृत्राद्‌ इत्यारभ्य, 
, परमेष्ठी ब्रह्मणो ब्रह्य स्वयम्भृब्रह्मणे नम इत्येतदन्तं काण्ववेदस्यान्तिमं वंश- 
ब्राह्मणम्‌ । पौतिमाषीपुत्रः कश्चिद्वेदसंप्रदायप्रवत॑को मुनिर्मनुष्याणां गुरुः । 
सच काल्यायनीपुत्राद्‌ वेदसधीतवान्‌ । परमेष्टोलब्देन सत्यलोकम्रवर्तो 
चतुमुखोऽभिधीयते । ब्रह्शब्देनात्र, धरज्ञानैं बरह्म, सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म", 
भायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ ( शवेता० उप ० ४।१० ) 
इत्यादिवेदवाक्यप्रसिद्धः परमेश्वरो विवक्षितः । तस्य च इतरेवाभि- 
वोत्पतत्यथं वेदाऽष्ययनादिव्यवेहाराय वा पारतन्त्यं, तत्‌ स्वयस्भृदाब्देन 
निवायेते । तथा च इवेताश्वतरा आमनन्ति-- ` 
न तस्य कायं करणं च विद्यते न तत्ससच्वाभ्यधिकन्च दुदयते । 
पराऽस्य चक्तिविविधेव श्रूते स्वाभाविकी ज्ञानवलक्रिया च । 
न तस्य कञ्चित्‌ पतिरस्ति लोके न चेशिता नैव च तस्य लिङ्कम्‌ । 
स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिज्जनिता न चाऽधिपः।। 
( उवेता० उप० ६८, & ) । 
यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै बेदाच्र प्रहिणोहि तस्म । 
तं ह देवमात्मवृद्धिभ्रकालं मुमुक्षवे शरणमहं प्रपद्ये । 
( उवेता० उप० ६।१८ ) | 
नमःशब्देन चाऽस्य ब्राह्मणस्य गुरुपरम्पराविषयनमस्कार प्रत्यद्ख- 
मन्वत्वं चोत्यते । सा च गुरुनस्कारलूपा गुरुसेवा वेदाध्ययनदद्थ॑दिचार- 
तदनुष्ठानानां साफल्याय संपद्यते ¦ तथा च स्मृतिः-- 
गुरमख्याः क्रियाः सर्वा भृक्तिमुक्तिफलप्रदाः । 
तस्मात्‌ सेव्यो गुरुनित्यं सुकत्यर्थं सुसमाहितैः ॥ 
छक्क्यजचदस्य शाला- . ईद्रो चाऽस्मिन्‌ वंशब्राह्यणे वाक्यमेवमाम्नायते- 
विषयको विचारः अआदित्यानीमानि शुक्लानि यज्‌षि वाजसनेयेन 
याज्ञवत्क्येनास्यायन्त इत्ति | आदित्येनाध्यापितत्वादादित्यान्युच्यन्ते । 
वाज इत्यन्नस्य्‌ नामधेयम्‌ । अन्नं वे वाजः” इति श्रुतैः । वाजस्य सनिः 
दानं यस्य्‌ महषृरस्ति सोऽयं वाजसनिः । तस्य पुत्रो वाजसनेयस्तस्य याज्ञ- 
वल्य इति नासधेयम्‌ ¦ तेन याज्ञवल्व्येनैतानि सुक्लपज्‌षि महर्षिभ्यः पन्च- 
दशभ्य आख्यायन्ते समन्ता दुपदिर्यन्ते ! एवं सति याज्ञ वस्व्येन प्रवर्तिताः 
रुक्लयजुविषयाः शाखाः पञ्चदश संपचन्ते | तच्छाखाऽध्यायिनश्चरणन्यूहा- 
दिग्रन्थे काण्वादिभिः पञ्चदशराभिर्नमिभिरित्थं व्यवद्ियन्ते-कराण्वाः ॥ १ ॥ 
माध्यन्दिनाः ॥ २ ॥ चापेयाः ॥ ३ ॥ तापायनीयाः ।॥ ४ ॥। कापाला: ॥५॥। 
पोण्डवत्साः ॥ ६ ॥। आवटिकाः ॥ ७ ॥ परसावटिकाः।! ८ ॥ प्राशय 
॥&।! वेघेयाः) १०।। वेनेयाः । ११1 ओधेयाः ॥१२।। गालवाः ॥ १३।। बेजवा 
॥ १४॥ कात्यायनीयाश्च ।॥ १५॥ इति पञ्चदश नामानि (च०व्य्‌ ०२ कं ०) | 


काण्वसंहिताभाष्योपक्रमणिका । ९. 


काण्बसंहिवेस्यमिधान- तत काण्वाभिधेन महर्षिणा लब्धो यजुवंदविशेषः 
स्वार्थनिरूपणम्‌ काण्वः । तत्लाभश्च स्मयते-- | 
युगान्तेऽन्तहितान्‌ वेदान्‌ सेतिहासान्‌ महषयः 
लेभिरे तयसा पूवंमनुज्ञाताः स्वयम्भुवा ॥ 
यद्यप्ययं वैदः स्वयम्भूपरमेष्ठादिपरम्परया प्राप्त अआदित्यासिष्येन 
याज्ञवल्क्येन बहुभ्यः शिष्येभ्य उपदिष्टस्तथापि महता तपसा तुष्टस्येरवर- 
स्थाजनृग्रहात्‌ काण्वसम्बन्धितयेव लोके प्रस्यायत तमेतं काण्ववेदसधवी - 
य॒ते विदन्ति वेति व्युत्पत्या काण्वशिष्यप्रशिष्यादिपरम्परायां वतमानाः 
सर्वेऽपि काण्वा इत्युच्यन्ते । एवं ज्ञात्दा कण्वादिषु द्रष्टव्यम्‌ । 
तत्रेदं काण्ववेदास्यं शुक्लं यजुः पूर्वं न व्यास्यातं, किन्तु तैत्तिरीवाख्यं 
कृष्णं यजुरेव व्याख्यातम्‌ । तस्मादिदानीं काण्व-शखा व्याख्यायते । 
यदयप्येनयोः चाखयोराध्वर्य॑वं एव प्रयोगः प्रतिपाद्यते, तथापि मन्त्रपाठ- 
विशेषैः प्रयोगविशेषैमह्यन्‌ भेदः । स॒ चानुष्ठातृमेदेन व्यवस्थितविषय- 
` त्वान्न विकल्प्यते 1 अत एव, स्वाध्यायोऽध्येतव्यः" ( तं० आ० २।१५ ) 
इति स्वकीयशाखाध्ययनमनुष्ठानविशेषाय विहीतम्‌ 


्वाध्यायोऽध्येतव्यः अत्रेतद्‌ चिन्तनीयम्‌ । किमेतत्‌ स्वविधिश्रयुक्त 
इष्यस्यार्थविचारणायं = माणवकाध्ययनम्‌ ? उदाऽध्ययनविधिप्रयुक्तम्‌ 
प्रणारूग्मतोपन्यासः इति । तत्र प्रभाकरो मन्यते-स्वाध्यायोऽध्येतव्य 


इत्यथ विधिरष्टवरषमुपनीतं माणवकमध्ययने प्रवतेयितुं न॒ प्रभवति । 
अनधीतवेदस्य तद्विधिवाक्यपाठभावाद्‌, वाक्याऽ्थेज्ञानं व्याकरणादि- 
षडक्वाघ्ययनरहिस्य दूरपितम्‌ । बालक्रीडासु निरन्तरमासक्तस्यानुष्ठाने 
्रवत्तिराङङ्ितुमप्यसक्या । तस्मास्ायं विधिः प्रवतं: । ननु पित्राचार्या- 
दिभिः शिक्षितो माणवकः क्रीडाभ्य उपरतः पित्राद्दिसमूखादेव यथोक्त 
वाक्या्थमवगत्याध्ययने प्रवर्तिष्यत इति चेत्‌ ? एवं तहि पित्राचार्थाद्कितु- 
काऽध्यापनप्रयुक्तं माणवकाध्ययनं, न त्वध्ययनविधि्रयुक्तमित्येतादृशम- 
स्मदीयय्ेव मतं. मवताऽप्यङ्खीकतैव्यम्‌ । अध्यापनस्य तु विधिरेवमा- 
म्नायते--“अष्टवषं ब्राह्मणमुपनयीत" इति । ननु पूर्वोक्ताध्ययनविधाविवेत- 
स्मिन्नध्यापनविधावपि योग्योऽधिकारी साक्षाच्च श्रूयते । ततोऽध्ययनसिद्धी 
तस्प्युक्तिरप्यध्ययनस्य दुलभेत्ति चेत्‌ ? मैवम्‌ । उपनयीतेव्येतेनात्मनेपदे- 
नाचार्यत्वकामस्याधिकारिणः प्रतीयमानत्वात्‌ । संमानोत्सञ्जनाचाय- 
करणेत्यादिन सूत्रेणाऽऽ्चार्यकरणविवक्षायां, नयतिघातो रात्मनेपदं विहि- 
तम्‌ 1 एवमप्युपनयन एवाधिकारिसिद्धिनं त्वध्यापन इति चेत्‌ ! मेवम्‌ । 
उपनयीत तमध्यापयीतेद्युपनयनाध्ययनयोरेकप्रयोगत्वावगमात्‌ । अयमे- 
` वाऽर्थो मनुना स्मयेते-- . 


१०६ ' सायणाचा्यंकृता 


उपनीय गुरुः शिष्यं वेदमध्यापयेन्नरः । 
सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते ।। ( मनु ०: २।१४० ) 
आचायेत्वकामेन पित्रादिनाऽनुष्ठेयम्‌ अध्यापनं माणवककतुंकाध्ययन- 
व्यतिरेकेण न सिध्यति । पाचयति याजयतीव्यादौ सरवेत्र धात्वथव्यति- 
रेकेण णिच्प्रत्ययार्थादशेनात्‌ । अतः पित्रादिभिरनुष्ठेयमध्यापनं माणवका- 
ध्ययनस्य प्रयोजकम्‌ । एवं तहि, स्वाध्यायोऽध्येतव्यः* इत्यस्य विधेः का 
गतिरिति चेत्‌ ? ब्रह्मयज्ञाध्ययनमनेन विधीयते इति ब्रूमः ¦ अत एव, तैत्ति 
रीयत्रह्ययज्ञेन यक्ष्यमाणः प्राच्यां दिशि ्रामादित्यारभ्य तस्मिन्नेव प्रकरणं 
स्वाध्यायस्य महिमानम्‌--अपहतपाप्मा स्वाध्याय इत्यादिना बहुधा प्रप 
ञ्च्य॒तस्मादेवमामनन्ति, तस्मात्‌ स्वाध्यायोऽध्येतव्यः, यं यं क्रतुमधौते 
तेन तेनास्येष्टं भवतीति । तस्मादध्यापनविधिप्रयुक्तं माणवकाध्ययनसित्येव्‌ 
प्रभाकरमतम्‌। 
पूर्वोक्तस्य प्रभाकर- अत्रोच्यते । नित्यस्य ग्रहुणाध्ययनस्य काम्येनाध्यापनेन 
मतस्य समीक्ष प्रयोज्यत्वं नं संभवति । ग्रहणाध्ययनस्य नित्यत्वम- 
करणे प्रत्यवायस्मरणादवगन्तव्यम्‌ । तथा च स्मयंते- 
योऽनधीत्य द्विजो वेदानन्यत्न कुरते श्रमम्‌ । | 
स जीवन्नेव शद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥ (म० स्म° २।१६८) 
अध्यापनं तु कुटुम्बपोषणाय गुरुदक्षिणाकामेनानुष्ठीयत इति तस्य 
काम्यत्वम्‌ । एतदपि स्मयंते-- | 


षण्णां तु कमेणामस्य चरीणि कर्माणि जीविका । 
याजनाध्यापने चैव विश्‌ द्धाच्च प्रतिग्रहः ।॥ (मण स्मु० १०।७६) 
यजनयाजनाध्ययनाध्यापनदान प्रतिग्रहेषु षट्सु कमसु यजनाघ्ययन- 
दानानि तीण्यद्ष्टार्थानि । याजनादीनि तु त्रीणि जीवनार्थानि, न त्वदष्टा- 
रथानि । यस्तु गुरुदक्षिणामनपेक्षय माणवकान्‌ अध्यापयति तस्याध्यापनं 
विद्यादानरूपत्वाददुष्टा्थेमस्तु । न चैतावता एतस्य निषिद्धत्वात्‌ सिध्यति | 
दानस्य धनवस्त्रादिना सम्पादयितु शक्यत्वात्‌ 1 इत्थमनिन्यमध्या- 
पनं यदा पित्रादयो तानुतिष्ठन्ति तदा निव्यमध्यापनप्रयुक्तं माणवकस्या- 
ध्ययनं न निष्पद्येत । तस्माचचित्यं ग्रहणाध्ययनं स्वविधिप्रयुक्तसेवेत्यव- 
गन्तव्यम्‌ । ननु स्वाघ्यायोऽध्येतन्य इत्यस्य वेदन्रह्ययज्ञविषयत्वाद्‌ ग्रहणा- 
ध्ययनस्वविधिनं ` लभ्यते इति चेत्‌ ? बाढम्‌ । अत एव प्रकाचात्माचार्ये- 
विवरणग्रन्थे तमध्यापयोतेत्यस्य माणवकाध्ययनविधिपरत्वमुक्तम्‌ । .अत्र 
अध्यापयीतेति पदे, धात्वर्थो, ` णिच्प्रत्ययार्थो, विधायकविभक्त्यथेरचेति 
तरयोऽर्थाः प्रतिपाद्यन्ते ! तेषु णिच््रस्यया्थंस्य जीवनकासनयेव प्राप्तत्वा- 
चाऽसौ विधेयः । अतः प्राप्तं तमनूद्य धात्वर्थोऽप्राप्तोऽस्मिन्‌ वाक्ये विधी- 


काण्वसंहिताभाष्योपक्रमणिका । १०७ 


यते ! यथा, अग्तिहोत्रं जुहोतीति होमं विधाय, दध्ना तु जुहोतीति वाक्ये 
्राप्तहोमाऽनुवादेनाञप्राप्तौ दधिगुणो विहितस्तदत्‌ । तस्मान्माणवकतु- 
 काध्ययनविधिपरमेतद्वाक्यम्‌ । तच्च तदथैवाचकत्वं योऽष्टवर्षो ब्राह्मणयुप- 
गच्छेत, सोऽधीयीतेत्येवं परिणेतव्यम्‌ । कि सर्वासु. स्मृतिषु ब्रह्चवारि- 
प्रकरणेऽध्ययनविषेरदष्टत्वात्‌ तन्मूलभूतासु श्रुतिषु वियते एवाध्ययनविधि- 
रित्यनुमीयते । तस्मात्‌ स्वविधिष्युक्तमध्ययनम्‌ । तत्‌ णवकस्याप्रबु- 
त्वेऽपि पित्रादिशिक्षया तदनुष्ठानं सिध्यति ! यथा वेदाध्ययनात्‌ 
प्रागेव पित्रादिरिक्षया सुर्ध्यावन्दनसमि दाह रणाचनुष्ठानसिदधिस्तदत्‌ 1 
तस्मात्‌ स्वाध्यायोऽध्येतव्य इत्ययमेव विधिः कण्वरिष्यान्‌ स्वशाखा- 
विशेषाऽध्ययने प्रवतेयतीति सिद्धम्‌ । 


स्वाभ्यायाच्ययनस्य इदमपरच्नविन्त्यते । किमेतदध्ययनमदष्टा्थेमत द्ष्टाथ- 
नााद्छार्थतवे मिति? तत्र इष्टा्येष्वाहा रनिद्रादिषु वैदिकविध्पद ले- 
शाङ्करदशेना- नाद्‌ वेदेन . विहितस्याऽध्ययनस्य सन्ध्यावन्दनादिव- 
लुसारिमतम्‌ ददुष्टार्थत्वं युक्तम्‌ । ध््वरगृकामा ज्योतिष्टोमेन यजेत 
इत्यादिष्विवेतत्कामाञ्ध [यीततेत्येवमद्ष्टसाध््रफलविशेषो 
न श्रूयत इतिचेत्‌ ? नहि अध्ययनत्वसाम्येन ब्रह्मयज्ञाध्ययने श्रूयमाणं 
घृतकूल्यादिफलमत्रातिदिद्यताम्‌ । ब्रह्मयज्ञप्रकरणे ह्येवं श्रुयते-“यद्चो- 
ऽधीते पयसः कुल्या अस्य पितुन्‌ स्वधा अभिवहन्ति ययज्‌ षि घृउकुल्याः 
यत्‌ सामानि सोम॒ एभ्यः पवते, यदर्थं चाद्कधिरसो मधोः कुल्याः ( तंर 
 आ० २।१० ) इति । तदेतद्‌ ब्रह्मयज्ञफलं ग्रहणाध्ययनेऽतिदेष्टग्यम्‌ । नं 
चादष्टचरोऽतिदेश इति वाच्यम्‌ । जेमिनीययोः सप्त बाष्टमाध्पायधोरति- 
देशस्यैव बहुधा विस्तृतत्वात्‌ । तत्र कर्माङ्गानामेवातिदेलो निरूपितः । घृत- 
कुल्यादिवाक्यं न तु कर्माङ्गावबोधकं कि तु फलकथनेन स्तावकोऽथं वादः । 
ईूद॒शस्यातिदेशो न क्वापि दृष्ट इति चेत्‌ ? मेवम्‌ ! वैयासिके गुणोपसंहार 
पादे, ष्ानौ तूपायनशन्दशेषत्वात्‌०` (०सू° २३।२९ ) इति सूत्रे तस्य दृष्ट 
त्वात्‌ । तथाहि \ कौषीतकिनो ब्रह्मविदा परित्यक्तयोः सूकृतदुष्कृतयो- 
रितरेतरैरनुकलैः प्रतिकूलैश्च स्वीकारमिष्टमासनन्ति, न त्वितरस्वीकारम्‌ । 
तदीयं च वाक्यमेतत्‌-- | 


तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमूपेतीति । 


„ तत्र मगवान्‌ बादरायणः कौषीतकिशाखायां श्रूतस्येतरस्वीकारस्याथ- 
देणशाखायामुपसंहारं निर्णीतवान्‌ । सोऽयं फलवाक्यरूपस्याऽथैवादस्याति- 
देशः । तद्वद्‌ घृतकूल्यादिकमतिदिश्यताम्‌ । | 

अथवा विवजिन्न्यायेन स्वर्गो ग्रहणाध्ययनफलत्वेन कल्पनीयः । तथाहि, 
"विश्वजिता यजेत्‌" इति यागविधिरेवाम्नातो न तत्र फलविरोषः ¦ तथा 
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सत्यधिकायं भावादननुष्ठाने प्राप्ते तत्समाधानं भगवान्‌ जंमिनिरस्‌त्रयत्‌-- 
स स्वगे: स्यात सर्वान्‌ प्रत्यविशिष्टत्वात्‌'" ( जे० सू० ४।३।१५ ) इति । 
अस्याथंः--अधिकारहेतुत्वेन योऽयं फलविशषेषोऽपेक्षितः सोऽधं स्वर्गोऽत 
भवेत्‌ । बतः ? फलकामिनः सर्वान्‌ पुरुषान्‌ प्रति स्वर्गल्यिफलस्य साधा- 
रणत्वादिति ! स्वर्गो नाम सुखाऽतिशयः । तथा च 
दुःखेन यच्च संभिन्नं न च प्रस्तमनन्तरम्‌ । 
अभिलाषोपनीतं च सुखं स्वगेपदाभिधम्‌ । 
अतोऽापि अनेनैव न्यायेन साणवकाध्ययनस्य स्वर्गः फलमित्यदृष्टा- 
थंमध्ययनसिति प्राप्ते, ब्रूमः---दष्टफलसम्भवे सत्यद्ष्टकत्पनमन्याय्यम्‌ । 
अन्यथा, ब्रीहीनवहन्तीव्यत्रापि तण्डलनिष्पत्तिलक्षणं दष्ट्फलं बहु प्रयास 
साध्यत्वाद्पेक्ष्य सङृन्युसलग्रहमरल्पप्रयासरहित सवघातम्‌ अदृष्टाथं पुरूषो 
ऽनुतिष्ठेत्‌ । तथा सत्ति चास्त्रीयतण्ड्लाभविन पुरोडाञ्ासद्धौ याजविधयो 
वाध्येरतन । तस्माद्‌ दृष्टफलसम्भवे तदेवादरणीयम्‌ । सम्भवति ह्यध्य- 
यनस्याऽक्षरप्राप्तिरूपं दष्टफलम्‌ । नस्वक्षरप्राप्तिरूपं दृष्टफलं युरुपुवकाध्य- 
यनव्यतिरेकेण लिखितपाठेनापि लभ्यते । आयुवंडादिमन््रपाठ्षु तथा दश्- 
नात्‌ । तथा सति किमनेनाध्ययतविधिनेतति चेत्‌ ? उच्यते| नियमाद्ष्टा- 
्थोऽयसध्ययनविधिः । यथा त्ण्डलनिष्पत्तिह्पस्य दष्टफलस्थ विक्रिय- 
नखविदलनादिनापि सिद्धौ नियाद्ष्टार्थोऽवघातविधिस्तद्रत्‌ ¦ तस्मा- 
दक्षरप्राप्तिः प्रत्यक्षोऽध्ययनविधिरित्ति सिद्धम्‌ | 
एद्धिष्ये भह- तदिदं शाङ्धरददेनाऽनु्ारिणगं मतमसहमानौ भटूगुरू- 
णुरुमतयो- _ सन्येते । भवत्यध्ययनस्याक्षरप्राप्तिः फलं, तथापि भव- 
-सयन्यासः तामपि विधिनं . पयेवस्यति। किन्तु प्राप्तैरक्चरर्योऽय- 
| मर्थाऽवबोधस्तस्मिन्‌ विधिः पर्येदक्यति। अथावबोधे- 
नानुष्ठाने निष्पन्ने सति पुरुषाथेस्याग्िहौत्रादिफलस्य स्वरगेस्य विद्धः । 
अक्षरप्राप्तिमाक्रेणतु न अगिनिहयेत्राचतुष्ठानफलं सिध्यति । तस्मात्‌ फवव- 
दर्थाववोधेऽध्ययनविधेः पयंवस्षानमवगन्तव्यम्‌ । यद्यपि विरहितस्वाध्यराया- 
ध्ययनसात्रादीदानीन्तनेषु स्वेष्वध््रापकेषु अर्थावबोधो न दृष्टस्तथापि 
निगमनिरुक्तन्याकरणा्द्धपरिशीलनवत्सु दुष्ट एवर्थावनोधः ! व्याकर- 
णाद्िरिसीलनमात्रेणाथप्रतीतिमात्रे सत्यपि तचिणयो न लभ्यते । 
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१. तथा च तच्रस्यं रावरभाष्यम्‌--एवं जातीयकेषु एतत्‌ समधिगतम्‌, एक फर 
मिति । इदमिदानीं सन्दिद्यते--फिं यच्‌ किञ्चित्‌ उत स्वगं इति ! यत्‌ 'किचिद्दिति प्राप्तं 
विशेषानभिधानात्‌ । तत उच्यते सं स्वगंः स्यात्‌ सर्वान्‌ प्रव्यविश्िष्टस्वाच्‌ । सवं हि पुरूषा 
स्वगंकामाः ! कुत एतत्‌ ¶ श्रीतिर्हिं स्वर्गः । दर्व॑श्च प्रीतिं प्रार्थयते । किमतो यचेवस्‌ ।! अवि- 
शेषवचनः राब्दो न विषे व्ववस्थापितो भविष्यति ! यजेत कुर्यादिति । तस्माद्‌ स्वग- 
फलरमेचंजातीयकमिति 
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अक्ताः शकरा उपदधातीत्यादिव्‌क्येषु केन द्रन्येणाऽ््ता इत्यादेः सदेह- 
स्यानपगमादिति चेत्‌ । एवं तहि निर्णापकं मीमासाशास्तरमनेनाध्ययनविधि- 
ता्थनिणैयाय स्वीक्रियताम्‌ । यथाऽवघातविधिस्तण्डलनिष्पत्तिफलसिध्यर्थाऽ- 
वघातस्यावृत्ति स्वीकरोति तदत्‌ । तस्मात्‌ फलवदर्थावबोधे पयंवस्यत्यय- 
मध्ययनविधिरन तवक्षरप्राप्तिमात्र इति प्राप्ते ्रूम--- 

किमयसर्थावबोधः स्वयमेव पुरुषाथंस्य स्वर्गहेतुः ? उताऽग्िहोत्राय- 
नृष्ठानद्वारेण । नाञज्यः । अनुष्ठानवेयश्य॑परसङ्कात्‌ । द्वितीये तु यथार्थाव- 
बोधस्यानुष्ठानहेतोः परम्परया पुरुषाथंहेतुत्वम्‌ । एवमर्थावबोधहेतु भूता- 
या अक्षरप्राप्तेरपि परम्परया पुरार्थतुत्वाष्िधिरक्षरप्राप्तौ पयंवस्यतु । 
किन्वान्‌ष्डानद्वरस्वभैफलोपेतेऽ्थाववोधे विधिप्थवसानं वदतः कृत्स्नवेदा- 
ध्ययनं न सिध्येत्‌ । राजसूयाऽश्वमेधादावनधिकारिणो व्राह्मणस्य तत्फल- 
त्वपर्थन्तार्थावबोधासभवात्‌ | अश्चरप्राप्तिफलवादिनस्तु कत्स्तवेदाध्ययनं 
सिध्यति । अश्चरप्राप्तिब्रह्ययज्ञे जपहेतुत्वात्‌ । तत्र ब्राह्मणोऽपि राजपुया- 
हवमेधादिवेदविभागे भगोत्तरत्रह्ल य॒ज्ञं करोत्येव ! विधेर्थावनोध- 
द्न्तत्वाऽभावे कथमर्थाववोधसिद्धिरिति चेत्‌ { काव्यन 7टकादिग्रन्थेषु 
दैदिकविधिमन्तरेण यथा अर्थाववो धस्तदद्‌ भविष्यत्ति ! विध्यर्थाभावेऽर्था- 
ववोधप्रयुक्तम दृष्टं किञ्चिदपि न सिध्यतीति चेत्‌ ? मेवम्‌ । अर्थाववोधस्या- 
ध्ययनविधिप्रयक्त्य भावेऽपि विध्यन्तरप्रयुक्तत्वेन तस्यादुष्टस्य सिद्धः । 
विध्यन्तरं चैवमाम्नायते--व्राह्मणेन निष्कारणो ध्मः षडङ्धो वेदोऽध्येयो 
सेयश्च" ¦ 

योऽर्थ इत्सकलं भद्रमदनुते । 
नाकमेति ज्ञानविधूरपाप्मा 1 ( नि १।१८ ) 

तत्सादध्ययनविधिः पाठसात्रप्यैवस्तायी । अर्थावबोधस्तु विध्यन्तर- 
प्रयुक्त इति सिद्धम्‌ \ 
वेदस्य विषदिमाश- अथेदानीं विहितार्थाववोधसिडधये काण्ववेदो व्याख्या- 
निरूपणस् यते कण्वकषंबन्धश्च वेदस्य पूर्वमेव असिद्ध- पर्दरितः । 
काण्वसंबन्धिशाखाथा वेदत्वं चाऽलोकिकपुरषार्थोपायवेदनेतु्वादवगन्त- 
व्यम्‌ । तथा चोक्त-- 

परत्यक्षेणाऽनुमित्या वा यस्तूपायो न बुद्धचते । 
एतं वदन्ति वेदेन तस्माद्‌ वेदस्य वेदता ।\ 

तस्मिश्च वेदे दौ काण्डौ-कर्मकाण्डो, ब्रह्मकाण्डश्च | वृहदारण्यकाऽऽख्यो 
ग्रन्थो ब्रहम काण्डस्तद्रचतिरिक्तं शतपथब्राहयणं सहिता चेत्यनयो न्थयो कम॑- 
काण्डत्वम्‌ । त्रोभयत्राधानाग्निहोत्रदशेपुणैमासादिकमेण एव प्रतिपा- 


त्वात्‌ ¦ बृहदारण्यके तु तृतीयाचध्यायेषु ब्रह्य प्रतिपाद्यते । अतः कर्माणि 
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वेदस्य विषयः तदवबोधः प्रयोजनम्‌ । बोधार्थी चाधिकारी । तत्र प्रयोजनं 
विषयेण ` जन्यते । अधिकारिविषयोस्तु प्रयोजनष्ारेणोपकार्योपकारकत्वसं- 
बन्धः । इत्थं _ विषयप्रयोजनाधिकारि संबन्धरूपस्याऽनुबन्धचतुष्टस्य विद्- 
मानत्वात्‌ तदीयप्रामाण्यस्य जंमिनिना प्रथमपादे प्रपश्ितत्वाच्च वेदो 
व्याख्यातुं योग्यः ! | 


कर्मङण्डस्य व्याख्यान- तस्मिश्च वेदे कृमेकाण्डः प्रथममाम्नातः | यद्यपि 
प्राथम्ये योभ्यस्व- ब्रह्मणोऽभ्य्हितत्वाद्‌ ब्रह्मकाण्डस्यैव प्राथम्य 

विचारः मुचितम्‌ । तथापि कमभि: साध्यां चित्तशुद्धिमन्तरेण 
पुरुषस्य ब्रहमकाण्डेऽधिकाराभावादधिकारहेतुकरम॑प्रतिपादकः काण्डः प्रथमं 
समाम्नातः! कर्माणि च चतुर्विधानि नित्यं, नैमित्तिक, काम्यं, निषिद्धं 
चेति । तत्र नित्यनैमित्तिकयोरननुष्ठाना्चिषिद्धसेवनाच्च प्रत्यवाय उत्पद्यते । 
तथा च याज्ञवल्क्यः स्मरति-- | 


विहितस्याननुष्ठानाच्निन्दितस्य च सेवनात्‌ । 
अनिग्रहाच्चेन्दरियाणां नरः पतनमृच्छति । (या ऽस्मू०३।२१६) 
तेन च प्रत्यवायेन बुद्धिमान्यं सति नित्यानित्यवस्तुविवेकवेराग्यादी- 
नामनुदयात्‌ त्रह्मविविदिषा पुरुषस्य न जायते । तस्माद्‌ विविदिषहेतुप्वं 

नित्यनैमित्तिककमंणां बृहदारण्यके ससासनन्ति-- 
तमेत वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति । 
यज्ञेन दानेन तपसाऽनारकेन ॥। 

तदनुष्ठानेन तमोगणरूपे चित्तमालिन्य अपगते सति सत्त्वगुणरूपस्य 
नेमल्यस्योदयाद्‌ विवेकवं राग्यादिसंपत्तौ सत्यां परमपुरुषाथंरूपे ब्र हयात स्व- 
वेदनेऽभिरुचिर्जायते । कारीर्या वृष्टिकामो यजेत्‌, चित्रया पदुकामः- 
इत्यादीनि तु काम्यकर्माणि परमपुरूषा्थंसाधनाऽभवेऽपि स्वाभाविककाम- 
ग्रस्तानां पुरुषाणां वेदिकमागे फलसंवादेन श्रद्धामूत्पादयितुमेवाम्नायन्ते । 
तस्मात्‌ तानि वेदे प्रासङ्िकानि। परमतात्पर्यं तु वेदस्य नित्यकर्मस्वेव । 
तस्मात्‌ कमकाण्डगतयोः संहिताशतपथग्रन्थयोः प्राधान्येन नित्यकमण्या- 

म्नातानि। | वि > 
यज्वेदस्याध्याय- तत शतपथब्राह्मणस्य मनत्त्रव्याख्यानरूपत्वाद्‌ व्या- 
गता विषयाः ख्येयमन्तरप्रतिपादकः संहिताग्रन्थः पूर्वभावित्वात्‌ प्रथमो 
भवति । तस्मिश्च संहिताग्रन्थे चत्वारिशदध्यायाः । तेषु प्रथमद्वितीययो- 
रध्याययोदशेपूणेमासौ । तुतीयेऽन्वाधानाः होव्राग््ुपस्थानचातु्मस्यानि । 
चतुथेपचमषष्ठसप्तमाष्टमनवमेषु षट्स्वग्नष्टोमः । दशमे वाजपेयः । 
-एकादश्चे राजसूयः । द्वादशमारभ्य विशान्तेषु नवस्वग्निचयनम्‌ । एकपि- 
 शदद्राविरत््रयोविशेषु त्रिषु सौत्रामणी । चतुर्विशपच्चविशषड्बिशसमप्त- 
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विशलेषु चतुष्वंश्वमेधः । अष्टाविरमारम्य तचर्यस्िशान्तेषु षट्सु तत्र तत्र 
विग्रकोर्णा चिङ्खविनियोज्या अनारम्याधीता मन्त्राः । चतुस्तरि्षपव्वविशयोः 
पुरुषमेधः 1 षट्त्रिंश शान्तिः ¦ रप्तचिलाष्टत्रिरोकोनचत्वारिशेषु प्रवरथैः । 
चत्वारिशे च ब्रह्मविद्या । 


संहितारम्बे दर्ञपूणं- ननु संहिताया आदौ कर्मान्तरं परित्यज्य दओे- 
मासेष्टिनिरूपण्स्य पूर्णमासेष्टिरेव कुतः प्रतिपाद्यत इति चेत्‌ ? प्रकृति- 

ओचित्यविचारः स्वाच्चिरवेक्षत्वाच्चेति ब्रूमः) प्रकषंणाऽङ्कोपदेशो यत्र 
क्रियते सा प्रकृतिः ! कत्स्नाङ्कषिषयत्वसुपदेशस्य प्रकषंः । विकृतिषु तु वि- 
शेषा ङ्कमात्रस्योपदेश्ः क्रियते । अङ्गान्तराणि तु प्रकृते रतिदिष्यन्ते । अतः 
उपदेदास्य प्रकर्षाभावः । प्रक्ृतिस्त्रिविधा-अग्निहोत्म्‌, इष्टिः, सोमर्चेति । 
त्रिष्वप्येतेष्वन्यन रपेक्षयेण स्वः द्लजातं सवमूपदिष्टम्‌ । दत्र सोमयागस्य स्व- 
रूपेणान्यनैरपेक्षयेष्वप्यङ्खेषु दीक्षणीयादिषु दशपौणेमासेष्टिसपिक्चत्वाद्‌ न 
पूवेभावित्वं युक्तम्‌ ¦ इष्टस्तु सो मयागनेरपेक्ष्यात्‌ सोमात्‌ प्राचीनत्वं युक्तम्‌ । 
यद्यप्यग्निहोत्रस्य स्वरूपा ङ्केषु नास्त्यन्यपेक्षा, तथाप्यग्निसिद्धचपेक्नत्वाद्‌ 
आहहवनीयादचम्नीनां च पवमानेष्टिसाध्यत्वात्‌ पवमानेष्टीनां च दशेपु्णमास- 
विकृतत्वात्‌ परस्परयाग्निहोत्रस्य दशैपूर्णमासपेक्चाऽ्स्तीति प्रथमभाविस्वं 
यक्तम्‌ ! दशंपुणैमासयोरग्निसाध्यत्वादग्ति सघकमाधानं प्रथमतो वक्तव्य 
मिति चेद्‌ ? मैवम्‌ | नाघानमात्रेणाग्नयः सिध्यन्ति किन्तु पवमनेष्ठिभि- 
रपि । तादचेष्टयो दशेयुणणंमासविकृतित्वात्‌ साक्चादेव दशेपुणमासावपेश्चन्ते । 
ददपू्णमासौ त्वगिनिहारा पवमानेष्टिसायपेक्षावपि न सोक्लात्‌ पवमानेष्टोर- 
पक्षेते । अतो निरपेक्नत्वाद्‌ दशपणं मासेष्टिरेव प्रथमं वक्तव्या } ऋर्वेदसाम- 
वेदयोरादौ दश्चैपुणेमासेष्टिर्नाम्नातेति चेत्‌ ? बाढम्‌ । यजुर्वंदमपेक्ष्य दये- 
पूणेमासयो रादित्वमुक्तम्‌ 1 क्मेकाण्डविषये यजुर्वेदस्य प्राधान्यात्‌ । _जानु- 
रव्या कर्मणां स्वरूपं यजुर्वेदे समाम्नातम्‌ । तत्र तत्र विशेषपेश्चायामपैक्षिता 
याज्यापुरोनुवाक्यादय ऋण्वेदे समाम्नायन्ते । स्तोत्रादीनि तु सामवेदे । 
तथा सति भित्तिस्थानीयो यजुरवेदः; चित्रस्थानीयावितरो । तस्मात्‌ कर्म॑सु 
यजुवदस्य प्राधान्यम्‌ । तस्मिश्च दशपूणेमासेष्टिरादौ समाम्नाता तस्यां 
चेष्टो, इषे त्वादयो मन्त्राः । 


मन्त्रस्य सामान्य- तेषां च ` मन्त्राणां सामान्यलक्षणं न्यायविस्तराभिषे 
लन्षणनिरूपणम्‌ ग्रन्थे द्वितीयाऽध्याये प्रथमपादे द्वाभ्यामधिकरणा- 
स्यामित्थं विचारितम्‌-- 


“अहे बुध्निय मन्तरं मेः इति मन्त्रस्य लक्षणम्‌ । 
नास्त्यस्ति वाऽस्य नास्त्येतदन्याप्त्यादेरवारणात्‌ ।। 
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याज्ञिकानां समाख्यानं लक्षणं दोषवजितम्‌ । 
तेऽनुष्ठानस्मारकादौ मन्त्रशब्दं प्रयुञ्जते ।। 


आधानप्रकरण इदमाम्नायते-- अहे बुध्निय मन्त्र मे गोपाय ( त° 
ब्रा १।२।१।८६ ) इति । तत्र मन्त्रस्य लक्षणं नास्ति, कुतः ? अव्याप्त्यति- 
व्याप्त्योर्वारयितुमश्ञक्यत्वात्‌ । 'विहिताथेस्याभिधायको मन्त्रः इत्युक्ते, 
"वसन्ताय कपिञ्जलानालभत ० (वा० सं० २४।२०) इत्यस्य मन्त्रस्य विधि- 
रूपत्वादव्याप्तिः । मननहेतुरमन्वः" इ्युक्ते ब्राह्मणेऽतिग्पाप्तिरिति चेत्‌ ? 
मैवम्‌ । याज्ञिकसमाख्यानस्य निर्दोषलक्षणत्वात्‌ । तच्च समाख्यानमनचुष्ठान- 
स्मारकादीनां मन्त्रत्वं गमयति । "उश प्रथस्व इत्यादयोऽनुष्ठानस्मारकाः । 
अग्निमीले पृरोहितम्‌" ( ऋ० १।१।१ ) इत्यादयः स्तुतिरूपाः । इषे त्वा 
(वा० सं० १।१) इत्यादयः लाखाछेदनादिस्मारकाः । अग्न आयाहि वीतयेः 
(सा० सं० १।१) इत्यादय ञामन्त्रणोपेताः। एवमन्येऽप्युदाहार्था । 
ईदशेऽ्वत्यन्तविजातीयेषु समाख्यानमन्तरेण नान्यः कश्चिदनुगतो धर्मोऽस्ति 
यस्य॒ लक्षणमूच्यते । तस्मात्‌ समाख्यानं मन्त्रलक्षणम्‌ ।। ( जं० न्याऽ 
वि० २।१।७ ) | 


ऋगादीनां च्रिविधानां ऋगादिलक्षणं पूर्वोत्तरपक्षाराह-- 
मन्त्राणां विशिष्ट- न ऋक्सामयजुषां लक्ष्म सा ङ्ुय्दिति खङ्कधति । 
रत्तणनि्ँश- पादश्च गीतिः प्रदिलष्टपाठ इत्यस्त्वक्षद्कुरः 


इदमाम्नायते-'अहे बुध्निय मन्तरं मे गोपाय यमृषयस्त्रविदो विदुः 
ऋचः सामानि यजूषि इत्ति। त्रीन्‌ वेदान्‌ विदन्तीति त्रिविद्याः) 
त्रिविदं सम्बन्धिनोऽध्येतारस्ैविदाः। ते च यं सन्तरभागसरगादिह्पेण 
त्रिविधं वदन्ति तं गोपायेति योजना) त्रिविधानाम्‌ ऋक्सामयजुषां 
` व्यवस्थितं लक्षणं नास्ति। कृतः साङ्कयेस्य दुष्परिहरत्वात्‌ । अध्यापक- 
प्रसिद्धेष्वृग्वेदादिषु पठितो मन्त्र ऋगादिरूपः- इति हि वक्तव्यम्‌ । तच्च 
सङ्ीणेम्‌ । तथाहि । अग्नये सथ््रमानायानुत्रूरेहि, हविर्धानाभ्यां प्रोह्यमा- 
णाम्यामनुब्र देहि इत्यादीनि यज्‌ ष्युग्वेदे समाम्नातानि । दिवो वः सवि- 
तोत्पुनात्वच्चिद्रेण पविक्रेण वसोः सूर्यस्य रदमिभिः ( त° सं° १।१।५।१ ) 
इत्ययं मन्त्रो यजुर्वेदे सम्प्रतिपच्चयजुषां मध्ये पठितिः । न्‌ च तस्य यनजुष्ट्व- 
मस्ति । ऋग्रूपत्वेन तद्ब्राह्यणे व्यवहूतत्वातु । सावित्यचंति हि त्राह्म- 
णम्‌ । "एतत्‌ साम गायन्नास्तेः इति हि प्रतिज्ञाय, हाड इत्यादिकं साम 
यजुर्वेदे गीतम्‌ । अक्षितमस्यच्यूतमसि प्राणसंसितमसिः इति त्रीणि 
यज्‌ षि सामवेदे ( छा० उ० ३।१०।६ ) समाम्नायन्ते । तस्मान्नास्ति लक्षण- 
मिति चेत्‌ ? न, पादादीनामसङ्कीणेलक्षणत्वात्‌ । पदेनोद्धं चंनोपेता वृत्त 
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बद्धा मन्त्रा ऋचः । गीतिरूपा मन्त्रा सामानि । वृत्तगी तिवजितत्वेन प्रदिल- 
ष्टपठिता मन्त्रा यजूषि इति व्यवस्थितं लक्षणम्‌। (ज ० न्या० वि ० २।१।१२)॥। 
मन्त्राणामनुष्ठेयःथं- प्रथमाध्यायस्य द्वितीयपादे मन्तरेष्वन्यद्विचारितम्‌-- 
स्मारकस्वप्रति- “मन्त्रा उर प्रथस्वेति किमदुष्टेकहतवः । 
पादनम्‌ यागे कृतपुरोडाशप्रथनादेश्च भासकाः ॥ 
वरह्मणेनापि तद्धानान्मन्ाः पुण्येकहैतवः । 
न तद्धानस्य दृष्टत्वाद्‌ दृष्ट वरमदुष्टतः ॥ 


उर प्रथस्व" इत्ययं कश्चिन्मन्त्रः । तस्याऽ्यमथंः-भो पुरोडाश त्वमुरु 
विपुलता यथा भवति तथा कपालेषु प्रसर इति हीदृशा सन्त्रा यागभ्रयोगेष- 
च्चायेमाणा अद्ष्टमेव जनयन्ति, न त्वर्थप्रकाक्नाय तदुच्चारणम्‌ । पुरो- 
डादाप्रथनलक्षणाथंस्य ब्राह्मणवाक्येनापि भासमानत्वात्‌ । “उर प्रथस्वेति 
पुरोडाशं प्रथयति इति हि ब्राह्मणवाक्यमिति चेत्‌ ? न एतचुक्तम्‌ । अर्थ- 
प्रत्यायनस्य दृष्टप्रयोजनस्य सम्भवे सति केवलाद्ष्टस्य कत्पयितुमश्चक्य- 
त्वात्‌ 1 तस्माद्‌ दुष्टमथानुस्मरणमेव यागप्रयोगे सन्त्रोच्चारणस्य प्रयोजनम्‌ । 
ब्राह्मणवाक्येनाप्यर्थानुस्मरणसम्भवे मन्तरेणेवानुस्मरगीयमिति यो नियमस्त- 
स्याद्ष्ट प्रथोजनमस्तु” ( जे° न्या० वि० १।२।४ ) | 


ननु मन्त्राणामनुष्ठ्याथस्मारकत्वं क्वचिद्‌ व्यभिचरितम्‌ ¦ तथाहि-- 
दिवो वा विष्ण उत वा पृथिव्या महो वा विष्णवृत वाऽन्तरिक्ात्‌ । 
हस्तौ पृणस्व बहुभिवंसुभिराप्रयच्छं दक्षिणादोत सव्यात्‌ । 


इत्यस्मिन्‌ मन्त्रे धनमाशास्ते इत्ययमर्थः प्रतीयते धनुष्ठेयाथेस्तु शकट- 
विशेषस्थापनायाऽऽधारभूतकाष्ठस्थापनं, तत्त ब्राह्मणे न विधीयते । "दिवो 
वा विष्ण उत कवा पुथिव्याः इत्याशीरेतयर्चा दक्षिणस्य हविर्धानस्य मेदी 
 निरहन्तीति \ नाभ्यं दोषः । अस्याधिकरणस्य लिङ्कविनियोगविषयत्वात्‌ । 
उदाहूतस्तु मन्व: श्रुत्या विनियुज्यते । 
मन्त्रथ्ाने छषिच्छन्दो- य॒ एतेऽथेस्मरणाय्‌ प्रयोक्तव्या सन्ताः सन्ति, तेषु 
देवदानामावश्यकं स्वेष्वृष्यादिकं वेदितव्यम्‌ । अत एवं छन्दोगा 

वेदनन्‌ ऋष्यादयवेदने बाधमभिधाय तद्धेदनविधिमामन- 
न्ति--धयो ह वा अविदिताषयच्छन्दोदैवतव्राह्यणेन याजयति वाऽध्याप- 


यति वा स्थाणुं वच्छैति गतं वा पद्यते" इत्यादिरवेदने बाधः । तस्मादेतानि 
मन्त्रे विद्यादिति वेदनविधिः । 


तथा कात्यायनाऽऽचार्याप्याहू--'एतान्यदिदित्वा योऽधीतेऽत्रूते जपति 
यजते याजयते तस्य ब्रह्य निर्वीयं यातयामं मक्ति। अथ विज्ञाय 
तानि योऽधीते तस्य वीयंवद्‌, अथ योऽर्थवित्‌ तस्य वीर्यवत्तरं भवति 
८ क्छ9 | 
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जपित्वा हृत्वेष्टव्‌ा तत्फलेन युज्यते" इति । अस्यास्तु मन्तरब्राह्मणात्सिकायाः 
काण्वशाखायाः स्वस्या अपि स्वयम्भूत्रह्मारम्य पौतिशाखापयेन्ताः समस्प्र- 
दायप्रवतैका ऋषयस्त्रिषु वंशब्राह्मणेषु मन्त्रविशेषेषु स्पष्टमास्नाताः । काण्ड 
विशेषेषु मन्त्रविशेषेषु चा्पेक्षितास्तत्तदुषिविशेषा ब्राह्मणगतास्यायि- 
काभिरनुक्रमणिकादिग्न्थैश्चावगन्तव्याः । तदज्ञानेऽपि वृशोक्तानामृषीणा- 
मवगतत्वादवेदनप्रयक्तो बाधो नास्ति! ऋषिविशेषाणासपि विज्ञाने फला- 
धिक्यमस्ति । अत एव वीर्यवत्तरं भवतीति कात्यायनवाक्यं पूर्वमुदाहृतम्‌ । 
छन्दस्तु मन्त्राणाम्‌ इष त्वादीनापनियताक्चरत्वाच्रस्त्येव । ये तु यजुषा- 
मपि छन्द इच्छन्ति, तैः काव्यायनोक्तसर्वानुक्रमणिकायां पमाऽध्यायम- 
भ्यस्य तदद्रारेण तत्तन्मत्रच्छन्दोऽनुषन्धेयम्‌ \ देवता तु मन्त्रप्रतिपाचा । 
सा च मन्त्रलिङ्घादवगम्तल्ख । येषु सन्तरेष्वग्नीन्द्रादधर्चेतनाः प्रतिपाचन्ते । 
तेष्वग्न्यादीनां देवतात्वं विस्पष्टम्‌ । येषु तु सन्त्रेषु पलारराखा्बहिजुहु(- 
दयोऽचेतनाः प्रतिपाचन्ते तेष्वपि सालादिशन्डाभिधेयाः तत्तदुद्रः याभि- 
मानिनश्चेतना देवता अवगन्तव्या, ¡ अत एव भगव्रान्‌ वादरायणो मृद 
ब्रवीदापोऽत्रवननिव्यादिष्वचेतनद्रव्येषु  चेतनोचित्तव्यापारछुतप दयितुम्‌, 
'अभिमानिव्यपदेशस्तु ०" ( वे० २।१।५ ) सूत्रयामास । एवच्च सति, ईषे 
त्वादीनां मन्वाणाम्‌ ऋषिच्छन्दोदेवता यथोक्ततीत्या सुबोधः 1 तस्माद्‌ 
ग्रन्थबाहुल्यभीरुभिरस्माभिः प्रतिमन्त्रं नोदाह्लिवन्ते । विनियोगज्ञानाय तु 
प्रतिमन्त्रं काल्यायनसूत्रवाक्यमूदाद्भियते । सन्वाथैज्ञानाय काण्वसम्बन्धि- 
ब्राह्मणं तत्र यत्र यथासम्भवसुदाह्‌ रामः । तदर्थाववोधदाढर्थाय शाखान्तर 
विषयमप्याऽऽपस्तम्बसूवं, बौधायनसूव्रं तेति रीयतव्राह्मणं च क्वचित्कव्वचिदु- 
दाहूरामः ॥ 
 दक्षेचागार्पूवं नियमेन दशौयागं _ चिकीरषुरमावस्यायां प्रातनित्याग्निहोत्रं 
विधेया जचुष्ान- कृत्वा ततो दशैयागार्थ, (ममाग्ने वचः इत्यादिभि- 
विधयः मेन्तरैवंह्धिषु समिदाधानरूपमन्वाधानं कृत्वा वत्सापा- 
करणं कुर्यात्‌ । किभिदं वत्सापाकरणमिति चेत्‌ ?. सन्ति दशेयागे त्रीणि 
प्रधानहवींषि, आग्तेयोऽष्टाकपालः, रेन्दरं दधि, एन्द्रं पयः इति । तत्र प्रति- 
पदि होतु तस्य दध्नः सम्पादनायाऽमावस्यायां रात्रौ गावो दोर्धत्य(: ¦ तहो- 
-हृना्थं प्रातः काले लौकिकदोहनादुष्वं स्वमातृभिः सह संचरन्तो वला 
मातभ्यो अपाकरणीयाः । तदिदं वत्सापाकरणम्‌ । एतच्च कण्वो महषः 
स्वकीये ब्राह्मणे विधातुभिदं वाक्यं पठ्ति--प् वै प्रणेज्ञाखया वत्सानपा- 
करोति इति । = र | 
तदेतदुपपादयितुम्‌ अर्थवादे गायव्रीकृतं सोमारोहंणमभिधाय _तदा- 
~ - ५. अस्य सुत्रस्य द जय सूलस शाद्धरमाग्यं ससद ` प्वमेकोपन्वस्तमस्मासिः। ततु जिक्ासु- शाङ्करभाष्यं स्ठदशषृष्ठे पूवंमेवो पन्वंस्तमस्माभिः। तत्त जिक्तासु- 
` भिस्तत्रावरोकनीयमिति । ४ १ 
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हरणवेलायां पल्ष रूपाया गायत्याः पक्षविशेषः सोमवल्ल्याः पणं च मूमा- 
वपतत्‌। तयोरन्यतरत्‌ पणेनामकः पलारावृश्चोऽमूत्‌ । अतः सोम- 
सम्बधाद्‌ गायत्री सम्बन्धाच्च पलाशवुक्षः भ्रशस्य इत्यभिथीयते ¦ तं विधि- 
मेवमुपसंहरति । वर्णं प्रचिच्छेद गायत्र्या वा सोस्य वा राज्ञस्तत्‌ पतित्वा 
 पर्णोऽभवत्‌ । तस्मात्‌ पर्णो नामयत्‌ तत्र किख्ित्‌ सोमस्य व्यक्तः तस्मात्‌ 
पणेशाखया वत्सानपाकरोतीति । 

गायज्याः सोमाहरणं, कद्रूश्च वै सुपर्णा चेत्यादौ तंत्तिरीयब्राह्मणगता- 
नुवाके, सोमो वै राजा गन्धवेष्वासीत्‌ इत्यादौ बहव चब्राह्यणे च प्रपि- 
तम्‌ । पलाशवुक्षस्य सयेमसखम्बन्धिपर्णादृत्पच्चत्वेन वृक्षजातिषु ` ब्राह्मणवृन्ष्‌- 
तया प्रदयस्तत्वात्‌ तदीयक्ञाखया वत्सापाकरणं तित्तिरिः स्वकीयब्राह्यणेऽपि 
स्पष्टमित्थमुवाच-'ततीयस्पामितो दिवि सोम आशीत्‌ । तं भायन्याहरत्‌ । 
तस्य पणंमूच्छियेत्‌ । तस्य पर्णोऽभवत्‌ । _ तस्य पर्णस्य पणेत्वम्‌ ! ब्रह्य 
वै पर्णम्‌! यत्‌ पणेशाखया वत्सानपाकसेति ब्रह्मणेवेनानपाकरोति" इति । 
न चाऽ सोसव्ल्याः पत्रमात्रस्य कथं वृक्षस्य सम्पत्तिरिति विस्मेतव्यम्‌ । 
विधात्रीश्वरस्याऽचिन्त्यशक्तित्वात्‌ । अन्यथा बीजाद्‌ वृक्ष इत्यत्रापि, क्व 
वीजं, कुत्र वा वृक्ष इत्ययं विस्मयः केन_ वायत । सर्वत्र पणेभ्यो वृक्षः 
प्रसज्ज्येतैत्ययमतिप्रस द्खोऽपीश्चरसङ्कुस्पाभावेन परिहलंग्यः स च सङ्कल्पः 
कारयेकसमधिगभ्यः । तस्माद्धेदाथे कुतकंनं चोदनीयम्‌ । तस्याः पर्णवृक्ष- 
लाखायाङछेदनेन प्रथसमस्तरं कात्यायनः स्वकीयसूत्र इत्थं विनियुङ्क्ते 
पर्णशालां छिनत्ति शामोलीं वेषे त्वद्ये त्वेति वा चिनद्मीति वोभयोः 
साकाङ्क्षत्वात्‌ । घन्नमयामीति वोत्तर इति । अस्यएऽयमथेः-पलाशशाखा 
शमीराखा चाऽत्र विकस्पिता । तच्छेदने, दषे त्वेयं जे त्वेति चैतौ मन्तो 
विकल्पितौ ! तयोरभयोः क्रियापदाकाङ्क्षत्वादर्थाववबोधाय च्िनद्मीति 
पदमध्याहर्तव्यम्‌ । सोऽयमेकः पक्षः । इषे त्वेति छेद नाऽर्थो सन्तः । ऊजं 
तवेति स्नमनाऽ्थो मन्त्रः । सच्वभननुजूकरणम्‌ । तदिदं पक्षान्तरमिति । 
अत्र बौधायन उभयोर्वाक्ययोरेकमन््रत्वसाधिस्य तं मन्त्रं छेदने विनियुङ्क्ते 
'तामाचिनत्तीषे त्वोजें त्वेति" । आपस्तम्बस्तु तदभिन्षन्धाय मन्त्रभेढपक्षमपि 
कश्चिदयधित्य विनियोगमेदमाह--“खन्नयतः पलाशचाखा लमीशाखां वा 
हरति 1 इषे त्वोजं त्वेति तामा च्छनत्यपि वेषं त्वेत्याच्छिनत्यजं त्वेति संनम- 
मत्यनुमाष्टि वेति । सन्चयतः सान्नायनामक दधिरूपं हविः कुवैत इत्यथः ॥ 

काण्व्चिष्यास्तु मन्त्रभेदं विनियोगभेदं चाधित्येत्यमामनन्ति-तामा- 
च्छिनत्तीषे त्वेति वृष्टये तदाह यदिषे व्वेत्यूजं तवेत्यनुमाष्टि यद्वृष्टया ऊक्‌ 
रसो जायते तस्मा उ एतद्यह तस्माद्यहोजं त्वेतीति ॥। अस्यायसथंः-तां 
पर्णशाखाम्‌, इषे त्वेति सन्तरेणाध्वमुं : साकल्येन छिन्यात्‌ । छेदकालेऽध्वय्‌ : 
इषे त्वेति यद्‌ वाक्यमाह्‌ तद्वाक्य वृष्टिसिद्धचथम्‌ । अधिकेनादरेण सेवते, 


११६ | सायणाचायेक्रता 


ऊजं त्वेति मन्तरेण तां शाखामनुमृज्यात्‌ । अनुमाजैनमातुलोम्येन तस्यां 
अलनमल्याद्यपनयनम्‌ । यदि प्रभूताया वृष्टे सकाज्ञाद्‌ ब्रीहियवाच्भिवृद्धि 
हेतुरूजंशब्दाऽभिषेयः समीचीनजलात्मको रसो जायते, तदा प्राणिनामुपकारो 
भवति । तदर्थमेवाऽघ्वर्ुरेतदाह्‌ । किमाहेत्याशङ्कुय, तस्मादाहोजं स्वेति 
वाक्येन तदेव स्पष्टीक्रियते इति ! काण्वाभिमत एव मन्त्रभेदपक्षो जेमिनी- 
येरपि द्वितीयाध्याये प्रथमपादे इत्थं निर्णीतः-- 


“इषे त्वादि्मन्वर एको भिन्नो वैकः क्रियापदे । 
भसत्य्थास्मारकत्व देकाऽदुष्थस्य कल्पना ॥ 
छेदने मार्जने चतौ विनियुक्तौ क्रियापदे । 
सध्याहूते स्मारकत्वान्मन््रमेदोऽथभेदतः ।\ 
। | (जंरन्यावि०२।१।१५) | 
इषे त्वोजं त्वा (वा० सं० १।१) इत्यत्र क्रिपापदाभावेन (उर प्रथस्व 
इति मन्ववदथस्मारकत्वाभावात्‌, अदुष्टां सत्येकादष्टस्य कल्पने लाघवा- 
देक एव मन्त्र इति चेत्‌ मैवम्‌ । काण्वत्राह्मणे छिनच्यनुमाष्टि इति विनि- 
योगभेदश्च वणात्‌, तदनुसारेण इषे त्वा चिनन्धि ऊनं त्वाऽनुमाज्मि इति 
क्रियापदेऽध्याहृते सति, अथदयस्मारकत्वाद्‌ भिन्नौ मन्त्रौ इति 1 


इति शुक्लयजुर्वेदान्तगेतकाण्वसंहितायाः सायणछृता 
भाष्योपक्रमणिका समाप्ता ` 
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भाष्यभूमिका 


वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थनासुपक्रमे | 

यं नत्वा कृतछ्ृत्याः स्युस्तं नमामि गजाननम्‌ । १ ॥ 

यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत्‌ । 

निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीथंमहेश्चरम्‌ ।॥२॥ 

अविद्याभानुसंतप्तो विद्यारण्यमहं भजे। 

यदकंकरतप्तानासरण्यं प्रीतिकारणम्‌ ।! ३) 

तत्कटाक्षेण तदरूपं दधतो बुक्केभूपतेः । 

अभूद्धरिहरो राजा क्षीराब्घेरिव चन्द्रमाः ॥४॥ 

विजितारातिव्रातो वीरश्रीहरिटरक्षमाधीशः । 

धमेब्रह्माध्वन्यः कलि स्वचरितेन कृतयुगं कुरुते ॥ ५॥। 

साघयित्वा महीं सर्वा श्रीमान्‌ हरिह्रेश्चरः। 

भृङ्वते बहुविधान्‌ भोगानसक्तो रामवत्‌ सुधीः ॥ ६ ॥ 

विजयी हरिहुरभृपः समूद्रहन्‌ सकलभूभारम्‌ । 

षोडश महन्ति दानान्यनिं सर्व॑स्य तृप्तये कुवन्‌ 11 ७ ॥। 

तन्मृल भूत मालोच्य वेदमाथवेणाभिधम्‌ | 

आदिशत्‌ सायणाचार्य तदथेस्य प्रकाडने \\ ८ ॥ 

ये पूर्वोत्तिरमीमासे ते व्याख्यायातिसंग्रहात्‌ । 

कृपाल्‌ः सायणाचार्यो वेदार्थं वक्तुमुयतः ॥ & ॥ 

व्याख्याय वेदत्ितयसासुष्मिकफलप्रदम्‌ । 

एेहिकामुष्मिकफलं चतुथं व्याचिकीषेति ॥। १०॥ ` 
रस्वपेचितस्य क्ियाकखापस्य ननु श्ज्ञं व्याख्यास्यामः । स ॒त्रिभि्वदेविधौ- 
कऋग्यज्ञःषामवेदैरेव ज्डि- यतेः [ सत्या० सूु०१।१ | इति स्मरणादुः 


त्वात्‌ अथर्ववेदस्य ऋण्यजुःसाम्नामेव फलवत्कर्मशेषत्वम्‌ अवसी- 
नास्त्येव आकां केति यते । प्रादुर्भावोऽपि त्रयाणामेव श्रूयते । श्रयो 
पूरवः पत्तः वेदा अजायन्तः, ऋण्वेद एवाग्नेरजायत, यजु- 


वेदो वायोः, सामवेद आदित्यात्‌" [ एे° ब्रा० ५।३२ | इति । 
"्रह्वः सामानि जज्ञिरे! ` | 
यजुस्तस्माद्‌ अजायत [ ऋ० १० । ६०1 & | इति च 1 


१२० सायणाचार्य॑कृता 


संख्यानियमश्च श्रूयते । वेदेरशुन्यस्त्रिभिरेति सूयः" [ते० ब्रा० ३ ।१२। 
६।१|। यम्‌ ऋषयस्त्रयिविदा विदुः ¦ ऋचः सामानि यजूषिः [तै०] 
न्ना० १।२।२६ | इति।॥ | 

ध्मविशेषश्च वणाच्च त्रित्वम्‌ अवगम्यते । -उच्चैकौचा क्रियते उपांश्‌ 
यजुषा उच्चैः साम्ना" [सत्या० सु० १।१।१] इति । धद वै यज्ञस्य सास्ना 
यजुषा क्रियते शिथिलं [ तद्‌ | यद्‌ ऋचा तद्‌ दृढम्‌" [ तै° सं०६। 
५।१०।३ | इति। ते च क्रगादयो विस्तरेण व्याख्याताः । अस्यतु 
वेदस्य त्रयीन्यतिरिक्तत्वेन क्मेशेषत्वाभावाद्‌ न व्याख्यानहिता ! 


अथोच्यते । ऋग्वेदेन होत्रमेव प्रतिपाद्यते, यजुषा आध्वयैवम्‌, साम्ना 
ओौद्‌गात्रम्‌ इति वेदत्रयस्य प्रतिनियतप्रयोगप्रतिपादनपरत्वात्‌ अवशिष्टन्रह्म- 
केतव्यताप्रतिपादकश्चतुर्थो वेदो व्याख्येयः । तदभावे यज्ञशरीरस्य अनि- 
'पत्तेरिति । मेवम्‌ । उक्तेरेव चनिभिरवेदेः कत्वपेक्षितस्य ब्रह्मकतेव्यस्यापि 
सिद्धः । तथा च एेतरेयब्राह्मणे । यद्‌ ऋचैव होत्रं क्रियते यजुषाऽऽध्व- 
येवं साम्नोद्गीथं व्यारब्धा चयी विद्या भवति । अथ केन ब्रह्मत्वं क्रियते 
इति त्रय्या विद्येति ब्रूयात्‌" [ एे० ब्रा० ५।३३ | इति । स्मर्यते च-- 


ऋर्वेदेन होता करोति सामवेदेनोद्गाता यचुवेदेनाध्वर्युः सर्वे- 
ब्ेह्याः इति । | 
अतश्चतुर्णा होत्रादीनाम्‌ ऋत्विजाम्‌ अपेक्षितस्य क्रियाकलापस्य त्रय्येव 
सिद्धत्वात्‌ न चतु्थेस्य बेदस्याकाङ्श्नास्ति कुतस्तस्य व्याख्यानचिन्तेति ।! 
हमकतेन्यप्रतिपाद्‌ नतास्पयतया अत्रोच्यते । हौत्रम्‌ आध्वर्यवम्‌ ओ द्गात्रमिति 
भवस्येव जाकाङ्का व्याख्यान- समाख्यया त्रयाणामपि वेदानां प्रतिनियत- 
योग्यता चाथववेदस्ये- होत्रा दिकतेव्यप्रतिपादनपरत्वावगमात्‌ न 
दयुत्तरः पत्तः ब्रह्मकतेव्यप्रतिपादने तात्पर्यं ` संभक्ति । 
यथा अन्यपरस्य यजुर्वेदस्य होतृकर्तेव्यतायाम्‌, यथा वा तथा- 
विधस्य ऋग्वेदस्य अभ्निहोत्रे। एवं त्रय्यां तत्र॒ तत्र प्रतिपादितं 
यद्‌ ब्रह्मत्वम्‌ तद्‌ अथवेवेदसिद्धमेव लेशेनोक्तम्‌ इति अतात्पर्यंविषय- 
त्वात्‌ अङ्ृत्स्नत्वाच्च नादरणीयम्‌ । अकृत्स्नत्वमेव अभिप्रेत्य शाखान्तरोक्तं 
हौत्रं नानुष्ठेयम्‌ इति आइवलायनेनोक्तम्‌ । "तवे केचन छान्दोग्ये वाध्वर्यवे 
वा हौत्रामर्शाः समाम्नाता न तान्‌ कुर्याद्‌ अक्ृत्स्तत्वाद्धौत्रस्यः [ माइव ० 
& । १३ | इति । अत एव वाङ्मनसनिवत्यंस्य यज्ञशरीरस्य अधेमेव त्रिभि- 
वेदनिष्पा्यते ।  अ्घन्तिरं तु अथव वेदेनेवेति श्रूयते ¦ श्राजापतिर्थज्ञम्‌ 
अतनुत । स ऋचेव हौत्रम्‌ अकरोद्‌ । यजुषाध्वयेवं साम्तौद्गात्रम्‌ अथर्वा- 
द्धि रोभिर्बेहयत्वम्‌ इति प्रकम्य "स वा एष च्रिभिवेदयंज्ञस्यान्यतरः पक्षः 
संस्क्रियते । मनसैव ब्रह्मा यज्ञस्यान्यतरं पक्षं संस्करोतिः [गो० ब्रा० ३।२ | 


अथववेदभाष्यभूमिका । १२१ 


इति । एेतरेय ब्राह्मणेऽपि तरयी निष्पाच एकः पक्षः मनोनिष्पाद्यः परः पश्च इति 
श्रूतम्‌ । अयं वं यज्ञो योऽयं पवते । तस्य वाक्‌ च मनश्च वन्यौ । वाचा 
च हि मनसा च यज्ञोऽवतेत। इयंवे वाग्‌ । अदो मनः तद्‌ वाचा 
तय्या विद्ययेक पक्षं संस्कुवेन्ति! मनसैव ब्रह्मा संस्करोति" | ए० ब्रा 
५।३२३। इति ¦ एतदेवाभिप्रेत्य गोपथब्राह्मणे पूवेभागे प्रन पूवंकम्‌ अथवेविद 
एव ब्रह्मत्वम्‌ आम्नातम्‌ । अथ [ ह | प्रजापतिः सोमेन यक्ष्यमाणो वेदान्‌ 
उवाच । कं वो होतारं वृणीयाम्‌ । कम्‌ उध्वर्युम्‌ ¦ कम्‌ उद्गातारम्‌ । क 
ब्रह्माणम्‌ इति । ते ऊचू: । ऋग्विदमेव होतारं वृणीष्व ! यजुविदम्‌ अध्व- 
युम्‌ । सामविदम्‌ उद्गातारम्‌ 1 अथर्वाङ्किरोविदं ब्रह्माणम्‌ ¦ तथा हास्य 
यज्ञः चतुष्पात्‌ प्रतितिष्ठति [ गो० ब्रा० २।२४] इति 1 तत्रैव विपक्षबाधश्च 
शरुतः । अथ चेद्‌ नवेविदं ब्राह्मणं वृणुते दक्षिणत एवैषां यज्ञो रिच्यते" 
[ गो० ब्रा० २।२४ | इति । यथेकपात्‌ पुरुषो यन्‌ भनुभयचक्रो वा रथो 
वतमानो भ्रेषं न्येति एवमेवास्य यज्ञा भेष न्येतिः ( गौ० ब्रा०° ३।१ ) इति । 

स त्िभि्वेदेविधीधतेः इति स्मृतिस्तु उदाहूतधूत्यनुसारेण मुख्यस्य 
अथवेविदोऽसम्भवे तत्तच्छखासु यावदुक्तत्रह्यत्वमात्रेणापि, क्रतुशषरीर- 
निष्पत्तिभेवति इत्येमभिप्राया । त्रय्या विद्ययेति ब्रूयात्‌ (एे० ब्रा० ५।३३) 
इति श्रुतिरपि प्रकृतव्याहूतित्रयपेक्षत्वात्‌ अविसद्धा । भस्य महतो 
भूतस्य निदवसितम्‌ एतद्‌ यद्‌ ऋग्वेदो यजुवेदः सामवेदाऽथर्वाङ्किरसः- 
(बृ° आ० ४।४। १०) इति वाजसनेयकश्रुत्यनुसारेण त्रयाणाम्‌ उत्पत्तिशृतिः 
उपलक्षणतया व्याख्येया ॥ 

विदेरशून्यस्तिभिरेति सूर्यः इति च श्रूतिः ऋग्भिः पूर्वा" 
(तं ० ब्रा० ३।१२।६।१) इति प्रकृतकालत्रयामिप्रायेण । वेदानां चतुष्ट्वस्य 
सवत्र श्रृतत्वाद्‌ । तथा चाग्रे तापनीयोपनिषदि आम्नायते "छग्यजुः- 
सामाधर्वाणश्चत्वारो वेदाः ( नु पू० ता० १) इत्ि। मुण्डके च-- 
तत्रापरा ऋण्वेदो य्ुवंदः सामवेदोऽथवेवेदः' ( मु० १। १) इति॥ 

यम्‌ ऋषयस्त्रयिविदा विदुः । ऋचः सामानि यजषिः ( तै० ब्रा° 
१।२।१।२६ ) इति । त्रं विध्यं तु वेदगतमन्त्राभिप्रायम्‌ । तद्‌ उक्तं जैमि- 
निना--^तच्चोदकेषु मन्त्राख्या ( जे० २।१।३२ ) । तेषाम्‌ ऋग्‌ 
यत्राथेवशेन पादव्यवस्था' (जं २।१।३५) गीतिषु सामाख्या 
( जे° ३।१।३६ ) शेषे यजुःशब्दः” ( जं ० २।१।३७ ) इति । तद्‌ अस्मिन्नपि 
वेदे विद्यत इति न चतुष्ट्वव्याकोपः। | 

 उच्चेष्ट्वादिधमेनियमोऽपि अग्नेक्रग्वेदो वायोर्य॑जुर्वेद आदित्यात्‌ साम- 
वेद इत्युपक्रमवाक्यगतवेदत्रयपेक्ष इति न विरोधः । 

ननु अस्मिन्‌ वेदे मन्वाणाम्‌ ऋगादक्तलक्षणयोगात्‌ तदन्यततमब्यपदेस- 
भावत्वं युक्तम्‌ । नेव दोषः । अथर्वास्येन ब्रह्मणा दष्टत्वात्‌ तन्नान्ना अयं 
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वेदो व्यपदिश्यते । तथा हि । पुरा खल्‌ सुष्टयथं स्वयम्भु ब्रह्म तपस्तेपे | 
तस्मात्‌ तप्यमानात्‌ स्वेभ्यो रोमक्पेभ्यः स्वेदधारा अजायन्त | 
तासु स्वेदजाताशु अप्सु स्वां इयां पद्यन्तौ रेतश्चस्कन्द तद्रतः- 
सहिता आपो द्विरूपा अभवन्‌ । तत्रेकतः स्थितं रेतो भृज्ज्यमानं सत्‌ 
भृगुर्नाम मह्षिरभवत्‌ । स एव भृगुः स्वोतादकस्य तिरोहितस्य ब्रह्मणो 
दङेनाय अथर्वाग्‌ एनम्‌ एतास्वेवाप्स्वन्विच्छुः { गो त्र[० १४ ) इति 
अशरीरया वाचोक्तत्वात्‌ अथर्वाद्योऽप्यभवत्‌ । अविष्टरेतोयुक्ताभिरद्धि- 
रावतस्य वरुण्चब्दवाच्स्य ब्रह्मणस्तप्तस्य सर्वभ्योऽद्ध भ्यो रसोऽक्चरत्‌ । 
सोऽङ्धरसभृतत्वात्‌ अद्किरा नाम महरषिरभवत्‌ । ततस्तत्कारणं ब्रह्म सम्‌ 
अथर्वाणम्‌ अद्किरसं चास्यतपत्‌ । ततः एकचेद्वृचादिमन्तरदरष्टारो विशति 
संख्याका अथर्वाणोऽद्किरसश्चोत्पस्नाः । तेम्यस्तप्तेम्य ऋषिभ्यः सकाशात्‌ 
स्वयंभु ब्रह्म यान्‌ मन्त्रान्‌ अद्राक्षीत्‌ सोऽथर्वाङ्धिरःशब्दवाच्मो वेदोऽभवत्‌ । 
अत एकर्चादीनाम्‌ ऋषीणां विश तिसंख्याकत्वाद्‌ वेदोऽपि विशतिकाण्डात्मकः 
सम्पच्च: । अत एव सवेसारत्वाद्‌ अयं वेदः प्रेष्ठः । श्रूयते हि-- 

श्रेष्ठो हि वेदस्तपसोऽधिजातो ब्रह्मज्ञानां हृद्ये संबभूव ( गो० व्रा° 
१।९ ) "एतद्‌ वे भूयिष्ठं ब्रह्म यद्‌ भृग्वद्किरसः । येऽङ्िरसः स रसः । येऽथ- 
वणस्तद्‌ भेषजम्‌ ! यद्‌ मेषजं तद्‌ अमृतम्‌ ¦ यद्‌ अमृतं तद्‌ ब्रह्य 
( गौ ब्रा० ३।४ ) । एवं स्ारभूतब्रह्ात्मकत्वाद्‌ ब्रह्मकतंव्य प्रतिपादनाच्च 
अयं ब्रह्मवेद इ्यप्याख्यायते । तथा च श्रूतिः । चत्वारो वा इमे वेदा ऋग्वेदो 
यजुर्वेदः सामवेदो बह्यवेरः* [गो० त्रा० २।१६| इति । अत एव सारवहवात्‌ 
सिद्ध मन्त्रता समाम्नायते-- 


न तिथिनं च नक्षत्रंनग्रहोन च चन्रमा: । 
अथवेमन्त्रसम्प्राप्त्या स्वंसिद्धिभं विष्यति ॥ 
तथा स्कान्दे कथलालयखण्डे आथवेणमन्वाणां जपमात्रेणाभिमतफल- 
साधनत्वमूक्तम्‌-- 
यस्तत्राथववेणान्‌ मन्वान्‌ जपेच्चृद्धासमन्वितः। 
तेषाम्‌ अर्थोद्धिवं कृत्स्नं फलं प्राप्नोति स ध्रवम्‌ ॥ - 
आथव वेदो पवेदनिरूपणं अस्य वेदस्य सपेवेदादथः पच्वोपवेदा अङ्कत्वेन ` सम्‌- 
युराणादिषु तस्परशंघा- नन्तरं ब्रहयणा सष्टाः । तथा च ब्रह्मणम्‌ । स दिशो- 
वचनं च ऽन्वैक्षत प्राची दक्षिणां प्रतीचीम्‌ उदीचीं घ्रूवाम्‌ 
ऊर्ध्वाम्‌” इति प्रकम्य दक्षिणां प्च वेदान्‌ निरभिभीत. सपवेदम्‌ पिश्ाच- 
वेदम्‌ असूरवेदम्‌ इतिहासवेदम्‌ पुराणवेदम्‌” ( गो० ब्रा० १।१० ) इति । 
तदेवम्‌ आगमुष्मिकफलेषु ददोपूणेमासादिषु  अयनान्तेषु त्रयोविहितक्ममु 
अपेक्षित्वं ब्रह्मत्वम्‌ अनन्यलस्पत्वाद्‌ अथववेदेकसमधिगम्पम्‌ इति स्थितम्‌ । 


अथवेदेदभाष्यमूमिका । १२३ 


तद्देव एेहिकफलाति शान्तिकपौष्टिकाति कर्माणि राजकर्मणि अपरिमित- 
फलानि तुलापुरुषादिमहादानानि च अथवैवेद्‌ एव प्रतिपादितानि । पौरो- 
हव्यं च अथवेविदेव कायैम्‌ । तत्तु काणां कर्मणां राजाभिषेकादीनां तत्रैव 
विस्तरेण प्रतिपादितत्वात्‌ । तथा च विष्णृपुराणे-- 


पौरोहित्यं श्ान्तिकपौष्टिकादि राज्ञाम्‌ अथववेदेन कारयेद्‌ ब्रह्मत्वं 
च` इति । 


भटा चार्येरप्युक्तम्‌-- 


शान्तिपुष्टयभिचारार्था एकत्रह्मत्वियाश्चयाः 
क्रियन्तेऽथवंवेदेन तरय्येवात्सीयगोचराः ।। 


नीतिञ्चास्त्रेऽपि-- 
त्रय्यां च दण्डनीत्यां च कुलः स्यात्‌ पुरोहितः । 
अथवेविहितं कमं कुर्यर्च््छन्तिक पौष्टिकम्‌ ।! 
मत्स्यपुराण-- 
पुरोहितं तथाथवंमन्त्रब्राह्यणपारगम्‌ । 
माकंण्डयपुराणे-- 
अभिषिक्ताऽथर्वेमन्त्रेमहीं म्‌डक्त ससागराम्‌ । 
अथवेपरििष्ट-- 
यस्य राज्ञो जनपदे अथर्वा श्ान्तिपारगः। 
निवसत्यपि तद्‌ राष्ट वधते निरुपद्रवम्‌ ॥ 
तस्माद्‌ राजा विशेषेण अथर्वाणं जितेन्द्रियम्‌ । 
दानसम्मानसत्कारे नित्यं समभिपूजयेत्‌ ।। | प० ४।६ | 
स्याद्‌ एवम्‌ । यद्यस्य अथेवत्त्वं स्यात्‌ तदास्य व्याख्यानम्‌ उपपन्नं 
स्यात्‌ । तदेव कुत इति चेत्‌ । उच्यते । 
'स्वाध्यायोऽध्येतव्यः | तं० ब्रा० २। ११५ | इत्यनेन विधिना कृत्स्न- 
स्यापि वेदराशेः अर्थावबोधपयंन्तं तस्य बोधितत्वात्‌ । 
'स्वाध्यायोऽध्यतव्यः' इष्यः तथा हि । ` ्वाध्यायोऽध्येतव्यःः इत्यत्र 
शब्दमावनाया अर्थभाव- विध्यविरुद्धा भावना प्रतीयते। सच द्ि- 
नायाश्च स्वरूपम्‌ विधा । शब्दभावना अथभावना चेति । तद्‌ 
उक्तम्‌ आचा्े--इह्‌ हि लिडगदियुक्तेषु दवे भावने प्रतीयेते । शब्दभावना ` 
अथेभावना चः इति । तत्र शब्दभावनाया अथेभावना भाव्या । लिङ्खादि 
करणम्‌ । अ्थवादप्रतिपादिता स्तुतिः इतिकतंव्यता । अथंभावनाया 
स्वर्गादिर्भग्यिः । धात्वर्थः करणम्‌ । प्रयाजादि: इतिकतंन्यता । 
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विविधमत्तोपन्यासपुरःसरं ननु धात्वर्थातिरेकिणीं भावनामेव नोपलभासहे 
भावनायाः सामान्यः कस्या घात्वथेः करणं स्यात्‌ ? कथं वा तस्या 
खक्तणनिरूपणम्‌ विभागः ? भाव्यनिष्ठो भावकव्यापारो भावनेति 
चेत्‌ ? न । पचियजिगमिप्रमृतिषु धातुषु अधिश्रयणसंकल्पचलनादयो धात्वर्था 
एवेति अतिरिक्तस्य भावकव्यापारस्य अभावात्‌ } प्रयत्नौ भावकव्यापार 
- इति चेत्‌ ? न। वृक्षश्चलति, काष्ठानि पचन्ति, नौर्याति इत्येवमादिषु 
सचेतनकत्‌ कव्यापारेषु तदभावात्‌ । स्पन्दः स इति चेत्‌ ? न । आत्मकतु क- 
व्यापारेषु यजतिददातिजुहोतीत्यादिषु तदभावात्‌ । त उभयानुगतम्‌ 
जौदासीन्यप्रच्युतिसासान्यमेव भावकव्यापारो मविष्यतीति चेत्‌ ? न। 
अचेतने शब्दे स्पन्दप्रयत्नयोरभावेन तदुभयसासान्यरूपस्य तस्य अभावात्‌ । 
सत्यम घात्वर्थाद्‌ अत्यन्तातिरेकिणी भावना नास्तीति। धात्वर्था 
नामेव पाको यागः प्रयत्नः संकल्पः अधिश्रयणम्‌ विक्लेदनम्‌ अभिधानम्‌ 
चोदनम्‌ इति प्रातिस्विक धात्वभिधेयम्‌ अक्रियाट्मकं सिद्धस्वभावम्‌ एकं 
रूपम्‌ । सवंधात्वर्थानुगतं करोतिप्रत्ययवे्य क्रियात्मक साध्यस्वभावम्‌ 
अन्योत्पादनानुकूलात्मकम्‌ आसख्यातप्रत्ययवेच्यम्‌ भपरं रूपम्‌ । तथा हि । 
यः स्पन्दते यो यजते यश्चरतियो विदधात्तिते सरवे क रोतिप्रत्ययमनु- 
भवन्ति । स्पन्दते स्पन्दनं करोति, यजते यागं करोति, इत्येवं स्व 
क रोत्यथेस्यानुगतिः । तद्‌ उक्तम्‌ आचार्ये-- | 
सिद्धकत्‌ क्रियावा॑चिन्याख्याप्रत्यये सति । 
सामानाधिकरण्येन करोत्यर्थोऽवगम्यते॥ [मी० भा०वि०२।१।१ | 
भिन्नेषु विविधघात्वर्थेषु उत्पाद्यवस्त्वन्तरकरमेकम्‌ एतदेवापरं रूपं 
भवितु: प्रयोजकव्यापारत्वाद्‌ भा वनेत्युच्यते । तच्च यजेत दद्यात्‌ जुहुयात्‌ 
इत्यास्यातप्रयोगेष्वेव जवगमात्‌ पाकः त्यागः रागः इत्यादिषु अनवगमाच्च 
अन्वयनव्यतिरेकाभ्याम्‌ आल्यातप्रत्ययाभिषेयम्‌ अङ्खीक्रियते । यथाहुः-- 
अभिधाभावनामाहुरन्यामेव लिङादयः । 
अर्थात्मभावना त्वन्या सर्वाख्यातेषु गम्यते । [मी० भां०वि० २।१।१] 
ये प्रयत्नं वा स्पन्दं वा उभयं वा भावनाम्‌ अङ्घीकरर्वते, तैरपि तेषां 
सववानुगमाभावात्‌ सर्व॑धात्वर्थानुगतम्‌ अन्योत्मादनानुकूलरूपमेव भावने- 
त्यङ्गीकतंग्यम्‌ । एतदयप्युक्तम्‌-- 
सिद्धसाध्यस्वभावाम्यां धात्वर्थो द्विविधो मतः । 
अन्योत्पादानुकूलात्मा भावना साध्यरूपिणी ॥ 
तस्मात्‌ धात्व्थातिरेकिणी भावनेति सिद्धम्‌ । 
स्वाध्यायोऽ्ध्येतन्यः" इव्यन्र तथा च अध्ययनविधावपि तव्यप्रत्ययावगताया 
विश्वजिन्न्यायेन स्वगं एव. भावनाया अंचत्रयेण भवितव्यम्‌ । तत्र धात्वर्थः 


अथवेवेकभाष्यभूमिका । १२५ 


अध्यनविधेभाव्यः करणत्वेन अन्वेति । भाव्यापेक्षायाम्‌ अत्र तस्मा- 

इति पूवः पत्तः नुपात्तत्वात्‌ स स्वैः स्यात्‌ सर्वान्‌ प्रत्यविरि- 
४ठत्वात्‌”' | जं० ४।३।१५ ] इति विश्वजिन््यायेन स्वगं एव भाव्यतया 
अन्वेतीति पूर्वः पक्षः । ननु कथं स्वगेस्य भाव्यता ? समनन्तरपदोपात्तस्य 
स्वाध्यायस्यंव भाव्यत्वाद्‌ इति चेत्‌ ? न । तस्य अपुरुषार्थेत्वेन भाव्यत्वा- 
सम्भवात्‌ । तहि अथज्ञानमेव दुष्टप्रयोजनरूपत्वाद्‌ भाव्यं भवत्विति चेत्‌ ? 
न । विधिमन्तरेणापि पदपदाथेव्युत्पत्तिमताम्‌ अधौतेन स्वाध्यायेन अर्थं- 
ज्ञानस्य जायमानत्वात्‌ । तहि अधोतेनेव स्वाघ्ययेन अर्थं जानीयाद्‌ इति 
अवघातादिवद्‌ नियमार्था विधिभैवत्विति चेत्‌ ? न! अनारम्याधीतस्य 
स्वाध्यायविधेः अक्रत्वथेत्वेन नियमाथत्वानुपपत्तेः ! अवघातादयोऽपि 
क्रतावेव नियम्यन्ते अवघातनिष्पन्नैरेव ताण्डलैः पुरोडाद्चादिनिष्पादन- 
दवारा दशेषुणेमासापूवं सम्पादयेदित्ति, न तण्डूलादिस्वरूपे । प्रमाणान्तर- 
विरोधात्‌ । मा भूत्‌ स्वाध्यायस्य भाव्यता। मा च भृद्‌ अर्थज्ञानस्य । 
तथापि य॒द्‌ ऋचाऽघीते पयसः कूल्या अस्य पितुन्‌ स्वधा अभिवहन्ति । 
यद्‌ यजूंषि घृतस्य कूल्या । यत्‌ समानि सोम एभ्यः पवते । यद्‌ अथर्वा- 
ङ्धिरसो मधोः कुल्याः । यदं ब्राह्मणनीतिहासान्‌ पुराणानि कल्पान्‌ गाथा 
नाराशंसीमंदसः कल्या अस्य पितृन्‌ स्वधा अभिवहन्ति" [ तै० आ० २।१० ] 
इत्यध्ययनं प्रकृत्य पिताथंवादोक्तपरृतकूल्यादिकमेव भाव्यं भवत्विति चेत्‌ ? 
न 1 तस्यापि ब्रह्मयज्ञस्वाध्यायमधिकृत्य पठित्तत्वेन ग्रहणाध्ययनफलक्मर्षक- 
त्वानुपपत्तेः। तथापि अतिदेशः प्राप्तेः अस्यापि फलं भविष्यतीति चेत्‌ ? 
न । अथंवादस्य अनतिदेश्यत्वात्‌ तस्माद्‌ विश्चजिन््यायेन । स्वर्गे एव अध्य- 
यनविषेव्यः । यथाहुः-- 


विनापि विधिना दृष्टलाभान्न हि तदेता । 
कतट्प्यस्तु विधिसामर्थ्यात्‌ स्वर्गो विश्वजिदादिवत्‌ । 


इ्प्रयोजनोऽर्थावबोध अत्रोच्यते ¦ अर्थाववबोधाथंमेव अध्ययनं विधीयते । 


एवाध्ययनरिघे- ननु पदपदाथेव्युत्पत्तिमतां पुसां विधिम्‌ अन्तरेणापि 
भाव्यः इति अर्थावबोधो जायते इति विध्यानथेक्यम्‌ इत्युक्तम्‌ 
उत्तरः पक्ञः इति चेत्‌ ? न । अध्ययनसंस्कृतेनेव स्वाध्यायेन अथं 


जानीयात्‌ न पृस्तकादिपस्तिनेति नियमाथेत्वाद्‌ विधेः । अक्रत्व्थेषु निय- 
मानुपपत्तिरिति उक्तम्‌ इति चेत्‌? न! प्राङ्मृखोऽन्नाति भृञ्जीतः 
इत्येवमादिषु अक्रत्व्थेष्पपि नियमदशं णत्‌ । त्रहीन्‌ पोक्षतिः इत्यादि. 
विधिवत्‌ संस्कारविधानमात्रप्यवसायित्वाद्‌ अयं विधिने स्वाध्यायस्य 





9. अस्य सूत्रस्य शावराष्यं १०८ पष्ठ दष्टञ्य म्‌ 1 


१२९ सायणाचायंकता 


अ्थज्ञानार्थतां बोधयतीति चेत्‌ ? न } चरम्‌ उपदधाति" [ त° सं° ५।६। 
२।५ ] इति चरोरुपधानविधिः संस्कारं॑विदधद्‌ यथा तत्संस्कृतस्य चरोः 
स्थलनिष्प्तिशोषतां विधत्ते, तद्वद्‌ अध्ययनविधिरपि स्वाध्यायस्य अध्ययन- 
संस्कारं विदधत्‌ तत्संस्छृतस्य तस्य॒ अ्थावबोधा्थेत्वं विधत्ते । संस्कार- 
विधेः संस्कारवितियोगपर्यन्तत्वेऽपि फलत्वाविशेषात्‌ स्वगता कूतोन 
विधत्ते इति चेत्‌ ? न।! अर्थावबोधस्य दुष्टभ्रयोजनस्य संभवे अदृष्टा- 
थत्वकल्पनाथा अन्याय्प्रत्वात्‌ । तद्‌ उक्तम्‌-- 
लभ्यमाने फले दष्टे नादृष्टफलकल्पना । 
विषेस्तु नियमाथत्वान्नानथेक्यं भविष्यति ॥ 
स्वाष्यायाध्यग्रनविधिविचारे पाभाकरस्तु-- 
प्रासाकरमतं सविस्तरयुएन्यस्य उपनीय तु यः लिष्यं वेदमध्यापयेद्‌ द्विजः | 
दस्य सप्रमाणं खण्डनम्‌ सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते | 
| | म० स्मु° २।१४० | 
इति स्मृत्यनुभितेन “उपनीयाध्यापनेनाचायेक संपादयेद्‌' _ इत्यनेन 
विधिना लब्धानुष्ठानस्य स्वाध्यायोऽध्येतव्ः* इत्यस्याध्ययनविधेः अधि- 
कारपरत्वजिन्ञासा्यां प्रथसप्रतीतेन आचायेकाधिकारकत्वमाशङ्कुचय अन्त- 
रङ्कत्वाद्‌ अर्थज्ञानाधिकारपरत्वमेव वणेयन्ति ॥ 
तद्‌ अयुक्तम्‌ । आचा्थेकरणविषेरेव अभावात्‌ ¦ ननुक्तम्‌ । उपनीय 
तु यः शिष्यम्‌" इत्यनया स्त्या 'उपनीयाध्यापनेन आचायेकं भावयेद्‌” 
इत्येवंरूप आचा्ैकरणविधिरनुमीयते इति । तन्न ! एवलूपायाः श्रुतेः अनेवं- 
रूपया स्मृत्या अनुमातुम्‌ अशक्यत्वात्‌ । तथा हि । इथं स्मृतिः उपनीया- 
ध्यापयितः आचार्यं इति व्रवीति 1 न पुनरध्यापनं विदधाति । तद्विधाने 
योऽध्यापयिता "तम्‌ आचाय प्रचक्षते" इत्यंशेन एकवक्यतावि रोधात्‌ । ननु 
'उपनीयाध्यापयेद्‌ः इति अध्यापनं विधाय बिधिसिद्धमथं यस्तु इति 
अनृद्य तस्याचार्यै्वं प्रतिपादयतीति चेत्‌ ? न । स्वारस्येन विध्यप्रतीतौ 
तदाश्रमेन वाक्यमेदकलत्पनायां प्रमाणाभावात्‌ । तद्‌ उक्तम्‌-- 
संभवत्येकवाक्यत्वे वाक्यभेदश्च नेष्यते । 
क्रि च! “योऽध्यापयेत्‌" इति यच्छन्दयोगोऽपि विधिशक्तिम्‌ अपहन्ति । 
तहि "यदाग्नेयोऽष्टाकपालः' [ तै० सं० २।६।३।३ | इत्यादावपि यच्छेब्द- 
योगात्‌ विधिशक्तिरपहन्यते इति चेत्‌ सत्यम्‌ । तत्रापि यच्छब्दवृत्तस्य 
विधिस्वमङ्केन 'यदाग्तेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां च पौणमास्यां चाच्युतो 
भवति सुवगेस्य लोकस्याभिजित्यै" [त° सं° २।६।३।३ | इत्यथंवदेन यत्‌ 
स्तूयते तद्‌ विधीयते" इति न्यायेन परिकल्पितस्य अन्यस्थंव विधित्व- ` 
` स्वरौकारात्‌ । तस्माद्‌ "उपनीय तु यः शिष्यम्‌" इत्यादिस्मृत्यनुमिता श्रुतिः 
नाचार्यकरणविषौ प्रमाणम्‌ ॥; . : |, . | `" 


अथर्ववेद माष्यभू पिका । १२७ 


ननु अष्टवर्षं ब्राह्मणम्‌ उपनयीत, तसध्यापयीतः इत्यत्र नयतेः संमा- 
ननोत्सञ्जनाचायेक्ररणज्ञानमृतिविगणननव्यपरेघु निकः | पा० अष्टा० १ 

] इति आचार्यकरणे आत्मनेपदविधानाद्‌ उपनयने आचापंकरणविधि- 
रपेक्षित एव इत्ति चेत्‌ ? तद्‌ अयुक्तम्‌ । 


षण्णां तु क्ंणामस्य त्रीणि ऊमर्णणि जीविका । 
याजनाध्यापने चव विशिष्टाच्च प्रतिग्रह्‌ 
[| म० स्मृ० १०।७६ | 
इति द्रव्याजंना्धेतयेव प्राप्तस्य अध्यापनस्ं विष्प्रच्हुत्वात्‌ । ननु 
तथापि अलौकिकाचायेकसावनत्वेन अप्राप्तस्याध्प्रापनस्य विध्यनहतैति 
चेत्‌ ? न ¦ आचाययेकस्य लोकप्रसिद्धत्वाद्‌ अलोकिकत्वानुपपत्तैः । स्यार 
एतत्‌ 1 (उपनयीतः इत्यात्मनेपदात्‌ उनियस्‌कोपनयन शेषित्वप्रतोते 
आचायंकम्‌ अलौकिकमिति, >! आचायेकरणे वतंमानस्य नयते 
अकतेभिप्राये अत्मनेपदविधानाद्‌ उपनयनाचायंकयोः परस्परम्‌ अङ्घ््ध- 
भावानुपपत्तेः। भन्पथा स्वरितत्रितः कवेभिप्राये क्ियाफनेः [ प्‌! 
अष्टा० १।३१७२ | इति चवि्वादेव आत्मनेपदे सिद्धे सम्मानरादिघ्रूत्रम्‌ 
अन्थेकं स्पात्‌ । 


तनु क्रियाफलस्य क्रेभिप्रायत्वं नामन कत्र भिलवितत्वं कितु कतु 
गतत्वमेव । अतः उपनयनक्रियाफलस्य माणवरनिष्ठत्वेन अक्त्रमि- 
प्रायत्वाद्‌ अश्चायकरण एव नयतेः आत्मने पदं सिध्यतीति चेत्‌ । एवं सति 
वसन्ता ब्राह्मणोऽग्निमादधीतः [ तै० ब्रा० १।१।२।६ |] इत्याधातफलस्य 
अग्निसंस्कारस्य अग्निगतत्वेन अकत्रं भिप्रायत्वाद्‌ सस्वितग्रितः" इत्यात्मन- 
पदं न स्यात्‌ । न च उपनयनक्रियाफलस्य संस्कारस्य साणवकाभिलायि- 
तत्वाद्‌ अकत्र भिप्रायत्वम्‌ इति । आचायस्यापि अभिलषितम्‌ । आचायान- 
` भिलपितत्वे तस्य क्रियाफलत्वानुपपत्तेः । न दहि क्रिपाजन्यं य्य कस्यचिद्‌ 
अभिलषितं वा क्रियाफलं, कि तु कचं भिलाषितं सत्‌ क्रियाजन्यं क्रियाफलम्‌ । 

यथा श्रसादिकसपि क्ियाजन्यम्‌ अहितस्य यस्य कस्यचिद्‌ अभिलपितं 
चेति स्वगेकामो यजतः इत्यादौ क्रियाफलस्य अकवर सित्रायत्वेन अत्मनेपदं 
नस्यातु। नच अस्मत्पक्ष इव माणवकसमीहितसाधनत्वेनेव उपनेतुः 
 उपनयनक्ियाफलम्‌ अभिलषितम्‌ इति भवतां मतं येन क्रियाफलम्‌ 
अक्तं भिप्रायं स्यात्‌ ।. आचायंककामस्य अतत्साधने माणवकाधिकारे 
समीहानुपपत्तेः । उपपत्तौ वा माणवकाधिकारस्यव अभिलपितस्य प्रयोज- 
कत्वाद्‌ आचायंकाधिकारस्य. प्रयोजकत्वं न स्यात्‌ । तस्माद्‌ आत्मनेपदा- 
देव क्रियाफलस्य अकत्रभिप्रायत्वावरतेर्माणवकसमीहितसाधनत्वेनैव उप- 
नयनस्य प्रतीतिः । 


१२८ सायणाचायंकृता 


न च. “उपनीयतु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्‌" इति क्त्वाप्रत्ययेन 
ञाचायं कशेषत्वम्‌ उपनयनस्येति मन्तव्यम्‌ । स्मृतिगतो हि क्त्वाप्रत्ययः 
समानकतुंकयोः पूवेकाले" [ पा० अष्टा ३।४।२१ | इत्यनुशासनाद्‌ उप- 
नयनाध्यापनयोः समानकतु कत्वमेव आचष्टे । तच्च अङ्घाङ्किभावेनैव उप- 
पद्यत इति उपनयनस्य अध्यापनाङ्ग्वप्रतीतििलम्बेन भवतति । "वसन्ते 
ब्राह्मणम्‌ उपनयीत | आप०ध० १।१।१।१९ | इति द्वितीयाश्वतिः प्रत्यक्ष 
श्रूतिगता । तया द्वितीयान्रुत्या ज्ञटिति उपनयनस्य उपनेयशेषत्वं प्रतीयते । 
“्रृतिस्मृत्योविरोधे भूतिरेव बलीयसी" इत्युपनयनस्य उपनेधशेषत्वमेव 
अ द्गीकतं्यम्‌ ।1 

ननु उपनयनम्‌ उपनेयशेषोऽस्तु । तथापि उपनेयस्य आचार्यक शेष- 
त्वात्‌ तदद्वारा उपनयनस्यापि तदद्धत्वम्‌ इति चेत्‌ ? न! उपनेयसंस्कारस्य 
अाचायंकशेषत्वे उपनेयशेषत्वं च सप्रयोजनत्वाविशेषेऽपि पुरुषान्त रगत्‌- 
त्वेन आचायेकस्य बहिर ज्खत्वात्‌ एकपुरुषनिष्ठत्वेन अध्ययनस्यान्तरङ्कत्वात्‌ 
अन्तर द्गबहिर ्गयोरन्तर ङ्गं बलीयः" इति तस्य अध्ययननाङ्ख त्वमेव अङ्खी- 
कतेग्यम्‌ । यदि समानकतुं केति विहितस्मातैक्तवाप्रत्ययवलादेव अन्तरङ्कत्वं 
बाध्येत तहि भवत्पक्षे अध्यापनविधिप्त्युक्तस्य अध्ययनविधेः किमधिकार- 
परत्वम्‌ इति जिज्ञासायाम्‌ अधीत्य स्नायाद्‌" इति स्मार्त॑क्त्वाप्रत्यया- 
नुरोधेन अन्तर द्गत्वयुक्तेर्बाधात्‌ अन्तर ङ्काथंज्ञानपरत्वं परित्यज्य आचाय 
धिकारत्वमेव स्यात्‌ 1 तस्माद्‌ अकवर भि्रायविहितात्मनेपदबलाद्‌ अन्तर ्क- 
युव्तेश्च उपनयनम्‌ अध्ययनाङ्गम्‌ इत्याचायेकस्य सनियमकोपनयनशेषि- 
त्वाभावाद्‌ नास्य अलौकिकत्वसिद्धिः। तदसिद्धौ च अन्यतः प्राप्तस्य 
अध्यापनस्य आचायेकशेषत्वेन विध्यसिद्धिः ॥ 

कथं तहि अध्यापगीतः इति विधिः? एतयास्राचकामं याजयेत्‌" 
इतिवत्‌ प्रयोजकव्यापारान्तगेतोऽपि विधिः प्रयोज्यव्यापारपरः इति त्रूमः। 
ननु तत्र कामश्रुतिबलान्‌ कामिन एव विध्यपेक्चाथां प्रयोज्यव्पापारपरत्वम्‌ 
अस्तु । उच्रतु तदभावात्‌ तत्परत्वं नेतिचेत्‌ ? न। निषादस्थपति 
याजयेत्‌ इत्यत्र कामश्रूतेरभावेऽपि द्रन्याजं नाथेत्वेन अन्यतः प्राप्तं याजनं 
परित्थज्य प्रयोज्यव्पापारस्येव अप्राप्तस्य विषधेयत्वस्वीका रात्‌ । एतेन 

उपनीय गुरः शिष्यं महाव्याहूतिपुवेकम्‌ । 
वेदमध्परापयेद्‌ एनं शौचाचारांश्च शिक्षयेत्‌ ।। [ या० स्मृ० १।१५ | 
इत्येतदपि नाध्यापनविधिपरम्‌ इत्यवगन्तव्यम्‌ । 
उपनीय ददद्‌ वेदम्‌ आचायंः स उदाहृतः | या० स्मृ०° १।३४ | 
इत्येतदपि क्रियाथोगमेव जाचाथे्चब्दाभिषेयम्‌ इति व्युक्तमुपदर्शयति । 
तस्माद्‌ अध्यापनस्य विधिरेव नास्तीति सिद्धम्‌ । तदभावेन स्वविधि- 
परयुक्ततेव जध्ययनस्य । स च अध्ययनसंस्छृतेनेव स्वाध्यायेन अर्थं 


प्रथवेवेदभाष्यभूमिका ! १२६ 


जानीयाद्‌ इति विधत्ते कृत्स्नस्यापि वेदराशेिवक्चितार्थत्वेन स्वतः 
मामाण्यात्‌ तदन्तगेतस्य व्याख्यानं कतु" युक्तमेवेति सिद्धम्‌ ।! 


वेदस्य स्वतः प्रामाण्यमिति वेदस्य स्वतः प्रामाण्यं चोदनासूत्रे आचा्येँरेव 
सिद्धान्तविषयेऽभियुक्तानां उपपादितम्‌, । तत्र बहुधा विवदन्ते वादिनः । 
विविधा विप्रतिपत्तयः प्रामाण्यम्‌ अप्रामाण्यं च उभयं स्वत इति 
सांख्याः उभयं परत इति ताकिकाः ! प्रामाण्यं स्वतः अप्रामाण्यं परत 
इति मीमांसकाः । अप्रामाण्यं स्वतः प्रामाण्यं परतः इति सौगताः ॥। 


भामाण्यमम्रालाण्यं चोभयं प्रामाण्यस्य स्वतस्त्वं नाम कार्यकारणादेव कार्येण 
स्वत इति सस्यानां सह उत्पत्तिः । अचर साख्या एवं प्रतिपादयन्ति । 

मतम्‌ स्वतः भसताम्‌ अषाध्यत्वाद्‌ उभयं स्वत इति । 
तेत प्रमाणं च यद्‌ असत्‌ तन्न क्रियते, यथा शशविषाणम्‌ । कारकव्यापारात्‌ 
पूवं कायम्‌ असच्चेत्‌ ताहि न [क्रियेत] क्रियते च। अतः सदेव पुवेमपि । 
अपि च काय कारणेन प्राक्‌ सम्बद्धम्‌ असम्बद्धं वा। सम्बद्धं चेद्‌ 
असतः सम्बन्धानुपपत्तेः प्रागपि सदेव कार्यम्‌ । असम्बद्धं चेत्‌ ? इदमेवास्य 
कारणम्‌ इदमेवास्य कार्यम्‌ इति नियमो न स्यात्‌ असत्ताऽसम्बन्धयोर- 
विशेषात्‌ । यथाहु-- 


भसत्वाच्रास्ति सम्बन्धः कारकैः सतत्वसद्किभिः | 
असम्बद्धस्य चोत्पत्तिमिच्छतो न व्यवस्थितिः । 
कि च कारणाद्‌ अभिन्नत्वात्‌ कार्यस्य प्रागसत््वं नोपपद्यते । तथा हि 
तन्तुभ्यः पटो न भिद्यते तत्कायंत्वात्‌ यद्‌ यतो भिद्यते न तत्‌ तस्य 
कायम्‌ । यथा गौर शवस्य । तन्तुकार्यं पटः । तस्मात्‌ तन्तोनं भिद्यते । यद्‌ 
यतो भिद्यते तस्य तेन सह्‌ संयोगः अघ्राप्तिर्वा स्यात्‌ । यथा कूण्डबठरयो. 
मरविन्ध्ययोर्वा । न हि पटस्य तन्तुभिः सह तद्‌ उभयम्‌ अस्ति ! तस्माद्‌ 
न तन्तुम्यो भिद्यते पट इत्यभेदसिद्धेः कार्य प्रागपि सदेव इति सिद्धम्‌ ॥ 


१" तथाहि श्कोकवार्तिके अटकुमारिरपादैः प्रतिपादितम्‌ 


स्वतः सवप्रमाणानां प्रमाण्यमिति गम्यता । 
नहि स्वतोऽसखती शक्तिः कतु मन्येन शक्यते ॥ ८ श्लो. वा. ( १।२४७ ) 
२. म्ामाण्यामामाण्यसिद्धान्तविषये अयमत्र विविधविधमतसंेपः प्र दर्दितो चैमिनि. 
४ ५१ ४५ ॐ [न 
दश्चननिरूपणग्रसङ्गः सर्व॑दर्शनसंग्रहकारेणः- 
भमाणव्वा्रमाणत्वे स्वतः सांख्याः समाश्रिताः । 
नेयायिकास्ते परतः सौगताश्चरमं स्वतः॥ 
प्रथमं परतः प्राहुः प्रामाण्यं वेदवादिनः । 
भरमाणस्वं स्वतः प्राहुः परतश्चाप्रमाणतास्‌ ॥ 
६ 


१३० |  सायणाचायेक्ृता 


परोक्तस्य साल्यमतस्य अत्र ब्रमः! न च क्रियमाणत्वं सत्त्वसाधनम 
 समीक्ता असत्त्वेऽपि तस्योपपत्तेहेतोविपक्षाद व्यावत्ते 

सन्दिग्धत्वात्‌ । तथाहि। न हि सतो घटादे 
क्रियमाणत्वं दृष्टम्‌ कृतकरणव्यापारानुपपत्तेः । नाप्यसतः क्रियमाणत्वम्‌ 
अनुपपन्नम्‌ इति । प्रागसतोऽपि घटादेः सामग्रचां सत्याम्‌ उत्पत्तिदशेनात । 
यदप्युक्तम्‌ कारणेन असम्बद्धस्य कायंस्योत्पत्तौ इदमेवास्य कायेम्‌ इदमे- 
वास्य कारणम्‌ इति नियमानुपपत्तिरिति तदप्यपेशलम्‌ । किचिदेव कारणं 
कस्मिश्चिदेव कायं शक्तम्‌ इति शक्तितो नियमेन सिद्धेः! न च शक्यव्यति- 
रेकेण शक्तिरेव नास्तीति वक्तव्यम्‌ । अयम्‌ अग्निः अद्टिष्ठातीद्धियाश्रय 
कारणत्वाद्‌ गुरुत्वाश्रयवदिति तस्सिद्धेः । 


नापि शक्तिरपि शक्येन असम्बद्धा न कार्यकारणभावस्य नियामिकेति 
वाच्यम्‌ शक्ताधयायाः शक्तश्च प्रतिनियतशक्यानुकलस्वभावत्वात्‌ । 
अन्यथा सत्कायेवादपक्षेऽपि प्रधानोपादानत्वस्वीकारात स्वेस्य जगत 
स्वं सर्वस्वरूपेण सवत्र सवंदा सदिति विवेकहेतोरभावात्‌ इदमेवास्य 
कायम्‌ इदमेवास्य कारणम्‌ इति नियमो न स्यात्‌ । ननु सर्वत्र, सवदा 
कायस्य सतत्वाविशेषेऽपि तत्तदभिव्यञ्जकसामथ्यंनियमात्‌ तत्तदभिन्यक्ति- 
नियमो भविष्यतीति चेत्‌ ? एव्र तहि अस्मत्पक्षेऽपि तत्तदुत्पादककारण- 
सामथ्यं नियमात्‌ तत्तदसत्कार्योत्पत्तिनियमसिद्धिः । 


यत्‌ पुनः कायस्य कारणाद्‌ अभेदसाधकम्‌ अनुमानम्‌, तदपि तन्तु- 
पटयोः प्रत्यक्षेण भेदोपलम्भात्‌ प्रत्यक्षविरुदकालात्ययापदिष्टम्‌। अपिच 
कारकव्यापारात्‌ प्रागपि कारणे कार्यं सत्‌ स्यात्‌, तहि कारणे कार्येम्‌ 
उपलभ्येत । न चोपलभ्यते । तस्माद्‌ असदेव । प्रागपि सदेव कायेम्‌ अभि- 
व्यक्तरभावाद्‌ नोपलभ्यत इति चेत्‌ ? न किम्‌ इयम्‌ अभिव्यक्तिः प्रागपि 
सती उत असती । सती चेत्‌ ? प्रागपि केवलतन्तुष्वपि तथा पटस्योपलल्धि 
स्यात्‌ । असती चेद्‌ ? असत्या एव तस्याः पश्चादुत्पत्तिस्वीकारात्‌ तद्त्‌ 
 सवेस्याप्यसतः कायंस्योपपत्तिः कि नाङ्खीक्रियते । क्रियेत इत्यलमति- 
प्रसङ्ध न । तस्मात्‌ सत्कायं निषेधात्‌ प्रामाण्याप्रामाण्ययोरुभयोरपि स्वतस्त्वे 
किचिदेक प्रमाणं प्रमाणमिति व्यवस्थोपपत्तेश्च नोभयं स्वतः । 


अप्रामाण्यं सतः, प्रामाण्यं अपितु अप्रामाण्यं स्वतः, प्रामाण्यं परत इति 
परतः" इति सौगत- अपरे मन्यते । तथा हि । यदि प्रामाण्यं स्वतो- 
मतोपन्यास ऽवसीयेत, तहि एकतरकोटिनिर्धारणात्‌ इदं प्रमा- 
णम्‌ अप्रमाणं वेति न संदिल्येत । अन्यथा स्वेत्र संदेहस्योपरमो न स्यात्‌ । 
अतः कारणगुणज्ञानाद्‌ अथेक्रियासंवादाद्‌ वा प्रामाण्यनिश्चयः ॥ 


ननु आदावेव अथंतथात्वानिश्चये उत्तरकालीना प्रक्थं वृत्तिः 


अथवेवेदभाष्यभूमिका । १३१ 


जाघटीति तदृत्तरकालीनस्तन्नि्चयो वा कथम्‌ तदभवि कथं प्रामाण्यनिश्रपः 
इति चेत्‌? न कष्यादाविव अथंसंदेहादपि प्रवृत््ुपपत्त; । प्रवृत्तस्य च 
अथक्रियोपलब्धौ पूर्वावगतस्य अथेक्रिपाकारित्वं सत्यं निश्चीयते इति तदह्ि- 
षयस्य पुवज्ञानस्यापि तदथंसम्बन्धिष्वेन पश्चात्‌ प्रामाण्यं निश्चीयते । 
यथोक्तम्‌-- 
तस्मिन्‌ सदपि मानत्वं विनिश्चोतुं न शक्यते । 
उत्तराथक्रियाज्ञानात्‌ केवलं तत्‌ प्रतीयते ।! 


नेवम्‌ अथं क्रियाऽज्ञानस्यापि स्वविषयाथंक्रियापरिनिश्चये परापेश्चा येन 
अनवस्था भवेत्‌ । तस्य फलल्पत्वात्‌ । फलार्थं वा स्वं करिष्यते । न 
फलम्‌ अन्याथंमिति । अतः स्फुटाविकत्परूपत्वाच्च अथक्रियाज्ञानं स्वत 
एव स्वविषयतथात्वावधारकं प्रमाणं च। तवचैवं प्रामाण्यावगतस्य 
ननतथ त्वात्‌ प्रवृत्युत्तरकालम्‌, अयेक्रियानिणंयो निष्फल इति वाच्यम्‌ 
जानान्तरेषु निःरङ्कषवृत्य्थं विसंवादिज्ञानव्यावत्तप्रमाणप्रतियन्धरूपवि- 
शेषाकलनाय प्रवृत््युत्तरकालसपि निणयस्योपयोगात्‌ । प्रवृत्तावस्यास- 
वत्याम्‌ आचज्ञाने फलस्याप्रतीतावपि अथंक्रियारूपं फलमिति विषथी- 
करवतो विज्ञानान्तराद्‌ विसम्वादिभ्यो व्यावृत्तं वैलक्षण्यं प्रतीयते । 
यथोक्तम्‌-- 
वृत्तावभ्यासवत्यां तु वैलक्षण्यं प्रतीयते । 
अतद्विषयविज्ञानाद्‌ आदयेऽघ्राप्तेऽपि तत्फले । 


तस्मात्‌ टिति निऽशङ्कप्रवृत्तिरमि तत्र विसम्बादिव्यावृत्तप्रमाणप्रति- 
वन्धरूपविशेषलिङ्ककाद्‌ अनुमानादेवेति न स्वतः प्रामाण्यावगमः ॥ 


अचुरूपौ पत्तिभिः परवोक्स्य अत्राभिधीयते । वृत्तेः प्रामाण्यम्‌ अथयाथा््यै- 
सौगततमतस्य निरासः निश्चयाद्‌ भवतु । तचचिश्चयस्तु गुणज्ञानात्‌ संवा- 
दाद्‌ वा इति यद्‌ उक्तं तन्न मृष्यामह । प्रभितिसाधकतमत्वं हि प्रामा- 
ण्यम्‌ । प्रमितिश्च अनधिगततथाभूतार्थावधारणम्‌ । नान्वेवम्‌ इन्द्रियादे- 
रेव प्रामाण्यम्‌, न ज्ञानस्प । तस्यावधारणरूपत्वेन अवधारणान्तरसाधक- 
तमत्वानुपपत्तेरिति चेत्‌ ? न द्विविधं हि अवधारणम्‌ ज्ञानरूपं प्राकटयरूपं 
चेति । तत्र अनधिगततथाभृतार्थगोचरत्वेन ज्ञानस्य प्रामाण्यम्‌ । तथाच 
अनधिगततथाभूताथविधारणं प्रमितिः । तत्साधनं ज्ञानं प्रमाणम्‌ । तद्धावः 
प्रामाण्यमिति नाशब्दाथत्वम्‌ । अतः प्रमितिलक्षणवाक्यगतावधारण- 
` शब्देन ज्ञानप्राकट्ययोः कायैकारणभावेन अद्रविग्रकृष्टयोरेकरूपप्रासाण्य- 
गयुत्पत्यर्थं तत्त्रेणोपादानम्‌ । शक्ती च प्रमाणाप्रमाणगोचरे प्रासाण्य- 
प्रामाण्ये । ते च तथामृतोऽयम्‌ अथं इत्येवं रूपात्‌ तथात्वावधारणाद अतथा- 
भूतोऽयमथं इत्येवंरूपाद्‌ अतथात्ववधारणाच्च चकास्तः । तच तथा- 
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भूतार्थावधारणम्‌ अथेक्रिया ज्ञानादिलक्षणपरानपेक्षप्वेन ज्ञानस्वरूपमात्रा- 
धीनम्‌ । तदवसेयं प्रामाण्यं स्वतोऽवसीयत इत्युच्यते तथाभूतावधारणं 
तु ज्ञानस्वरूपमात्राधीनत्वेऽपि कारणदोषावगमादिलक्षणपरपेक्चम्‌ इति 
तदवसेयम्‌ अप्रामाण्यं परतोऽवसीयत इत्युच्यते । न च अतथाभूतावधार- 
णमपि ज्ञानस्वभावाधीनम्‌ । भ्रमबाधयोरसंभवप्रसङ्खात्‌। न हि रुक्तो 
रजतम्‌ अतथाभूतमिति गोचरयतो ज्ञानस्य भ्रमत्वं बाधसम्भवो वा, 
तस्मात्‌ ज्ञानस्वभावाघौनमपि अतथाभूतत्वं कारणदोषावगमाद्‌ बाधक- 
प्रत्ययाद्‌ वा परत एव निश्चीयते इति अप्रामःण्यं परत एवेति सिद्धम्‌ ॥ 


जग्रामाण्यं चोभय- अपरे पुनः एतदप्यसहमाना अप्रामाण्यवत्‌ 
मपि परत एवेति वदतां प्रामाण्यमपि कारणगतगुणज्ञानात्‌ सम्बादाद्‌ वा 
ताफिकाणं मत- परत एव ज्ञायत वणेयन्ति साधयन्ति च) 
प्रतिपादनम्‌ तथा हि ! प्रामाण्यं परतो ज्ञायते । अनभ्यास- 


दशायां सांशयिकत्वात्‌ अप्रामाण्यदिति । नैतत्‌ साधनम्‌ । अस्मन्तेऽपि 
तथाभूतोऽयम्‌ अथे इ्येवंरूपावधारणात्‌ परत एव प्रामाण्यं निश्चीयत इति 
सिद्धसाधनत्वात्‌ । ननु ज्ञप्तावनयेक्षत्वेऽपि उत्पत्तौ परापेक्षास्ति। तथा हि ! 
यदि ज्ञानहेतुमात्राधीनं प्रामाण्यं भवेत्‌ तंह प्रपाणपरिज्ञानम्‌ अप्रमाणं 
भवेत्‌ प्रामाण्ये कारणाभावात्‌ । तथा च सति ज्ञानमेषन स्याद्‌ घटादि- 
वृत्‌ । ननु दोषाभावस्य प्रामाण्यकारणत्वात्‌ सति च दोषे तदभावाद्‌ ना- 
तिप्रसद्ध इति चेत्‌ तहि दोषाभावम्‌ अधिकम्‌ आसाद्य प्रामाण्यमपि 
जायते इति कथं ज्ञानहेतुमाव्रजन्यत्वं तस्य । ननु दोषाभावस्य प्रामाण्य 
हेतस्वेऽपि गुणस्य प्रामाण्यं प्रि अहैतुत्वात्‌ तद्भावेन वेदानां स्वतः- 
प्रामाण्यं सिध्यतीति चेत्‌ तहि गुणस्य प्रामाण्यहेतुत्वेन दोषाभावस्य तद- 
हेतुत्वात्‌ तद्धावेऽपि गुणाभावाद्‌ अघ्रामाण्यसपि वैदानां प्रसज्येत! न हि 
गुणदोषयोः प्रामाण्याप्रामाण्ये प्रति अन्वथव्यतिरेकयोविशेषम्‌ उपलभा- 
महे । तस्माद्‌ उभयमपि परत इति सिद्धम्‌ ॥ 


ताक्रिकमतनिरसनपुरःखरं अत्राभिधीयते । कार्यशक्तेः असति बाधके काय 
-भमाण्यं स्वतोऽपरालण्यं कारणादेव कायेण सह॒ उत्पत्तिर ज्खीकतव्या । अन्यथा 
च परतः ` इति वद्भिगताया दाहृकव्वश्चक्तरपि कारणान्तरादेव 
मीमासकमूधन्यान उत्पत्तिः स्यात्‌ ! तथा च उत्यत्तिश्षणे तस्य दाहकत्वं 

सिद्धान्तनिणेयः न स्यात्‌ । वद्भिश्च स्वाश्चयं दहुन्नेव जायते । तत्‌ 
सिद्धम्‌ एतत्‌ स्वत एव च प्रामाण्यमित्ति। न च अप्रामाण्यमपि स्वत 
एवास्त्विति मन्तव्यम्‌। यस्य दोषान्वयव्यतिरेकानुविधायित्वेन ज्ञानहेतु- 
मात्रजन्यत्वाभावात्‌ । स्याद्‌ एतत्‌ यदि ज्ञानहेतुमात्राधीनं प्रामाण्यं 


अथवेवेदभाष्यभमिका | १३३ 


भवेत्‌, तहि स्मृतेरपि प्रामाण्यं स्यात्‌ । तद्‌ न ¦ प्रामाण्यज्चब्देन तथाभूता- 
थाविधारकशक्तरेव विवक्षितत्वात्‌ तस्या एव च ज्ञानहेतुमात्रशब्दाघी नत्व 
समथनात्‌ । अन्यथा नेयायिकमतेऽपि अप्रामाण्यस्य दोवाधीनत्वात्‌ तद्‌~ 
भावे स्मृतावपि प्रामाण्यसम्भवभ्रसङ्गात्‌ । 


यत्‌ पुनः प्र माज्ञानहैत्वतिरिक्तैत्वघीना कायेत्वे सक्ति तद्विशेषत्वात्‌ 
अप्रमावत्‌ इत्यनुमानम्‌ । . तद्‌ असाधकम्‌ । प्रमा गुणदोषयोरन्यतराधीनां 
न भवति ज्ञानत्वात्‌ अप्रमावत्‌, इत्यनेन अनुमानेन निविदेषणहेतुजत्वेनं 
रीघ्नप्रवृत्तेन विरोषविषयत्वेन च ॒प्रवलेन वाधितविषयत्वात्‌।! तस्यच 
सविशेषणहेतुजत्वन विलम्बितभरवृत्तत्वाद्‌ दौर्बल्यम्‌ । तस्माद्‌ उत्पत्तावपि 
ज्ञानहैतुमात्राधीनत्वेन प्रामाण्यं स्वत एव । अप्रामाण्यं तु दोषाधीनत्वात्‌ 
परत इति सिद्धम्‌ ॥ । 


ततश्च वेदानामपि अपौरुषेयत्वेन शब्दगतगुणदोषाणां शङ्कतुमपि अश 
क्यत्वेन सुतरां स्वत एव प्रामाण्यसिति निरवद्यम्‌ 


वेदनिरूपणषवसरे स्याद्‌ एवं यदि वेदनाम्‌ अपौरुषेयत्वं भवेत्‌} तदेव 
पौरषेया वेदा असिद्धम्‌ । तथा हि वेदवाक्यानि पौरुषेयाणि वाक्यत्वात्‌ | 
इति पूः पक्त द्‌ उक्तसाधनं तद्‌ उक्तसाध्यम्‌ । यथा भारतादिवाक्यम्‌ 
उक्तसाधनानि च वेदवाक्यानि । तस्मात्‌ पौरुषेयाणि वेदवाक्यानि } पौर- 
षयत्वं नाम स्वतन््रपुरुषपूवेकत्वम्‌ अभिमतम्‌ । अतः कसवन्तो वर्णाः पदम्‌ 
क्मवन्ति चपदानि वाक्यम्‌ । क्रमश्च नित्यवर्णेषुस्वत एवासम्भवात्‌ उच्चारण- 
ऋमनिवन्धन्‌ एव । उच्चारणक्रमश्च पुरुषप्रयत्तसाध्य एवेति वेदवाक्यान्यपि 
करमवत्त्वेन पुरुषप्रयत्ननिष्पाचान्येवेति सिद्धस्ाध्यत्वं वदताम्‌ अनवकाश 
एव । ननु किमत्र साक्षात्स्वतन्तरपुरुषपुवेकत्वं विवक्षितम्‌ आहोस्वित्‌ परस्पर 
या ? नाऽऽ्यः । इदानीम्‌ उच्चायंमाणेषु बाधित्तविषयत्वात्‌ अनुवक्त॒प्रणीता- 

मदादिवाक्येषुं अनंकान्तिकत्वाच्च । नापि द्वितीयः! साक्षात्स्वतन्त्रपुरुष- 
प्रणतेषु अस्मदादिवाक्येषु अनेकान्तिकत्वादिति चेत्‌ ? मेवम्‌ । साक्षात्परम्प- 
` रात्वयोः परस्परव्यभिचारेऽपि साक्षात्परम्परात्वयोरन्यतरस्येवात्र विवक्षि 
तत्वात्‌ । अन्यथा भारतादिवाक्यान्यपि याति कृष्णद्रपायनादिना साक्षात्‌ 
प्रणीतानि न तारि परम्परया, यानि परम्परया न तानि साक्षात्‌ इतिं उभ 
यानुगतपौरुषेयत्वाभावेन अन्यतरस्य अपौरुषेयत्वप्रस ङ्गात्‌ ! तघ्माद्‌ यद्‌ 
वाक्यं तत्‌ साक्लात्‌ परम्परया वा स्वतन्त्रपुरुषपुवंकम्‌ इति साधय्तानः 
क्वचिद्‌ बोधो न व्यभिचारश्चेति सिद्धं वेदाः पौरुषेया इति । 
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पूव॑मतनिरसनपूर्वकं तद्‌ इदम्‌ भसमञ्जसम्‌ । तथा हि सर्वैर वाक्येषु 
अपौस्षेया वेदाः इति वृद्धञ्यवहूारावगतपदपदा्थसम्बन्धस्य चक्षुरादि- 
मीरमाखकानां प्रवरुतर- जन्यतत्तत्पदाथंविशेषविषयपरस्परविलश्षणक्षणिक्रज्ञा- 
यक्तिभिरुपोद्बर्तिः नवतः शरीरिण एव स्वतन्त्रकतु त्वं दृष्टिमिति 

उत्तरः पक्षः वाक्यत्वं तादृशकत्‌ त्वेन व्याप्तं सत्‌ स्वव्यापकं पक्षे 
साधयत्‌ -स्वाभिमतम्‌, अशरीरिकतु कत्वं विरुणद्धीति विशेषविरुद्धत्वात्‌ 


हेतोः । न चास्योत्तरस्य उत्कर्षसमायाम्‌ अन्तर्भावः । सर्वत्र वाक्यत्वस्य 
हेतोः ररीरिकतृकत्वेन व्याप्त्या दृष्टत्वात्‌ ॥ 


स्यद्‌ एतत्‌ । अस्तु तहि अत्रापि अनित्यज्ञानेच्छादिमतः शरीरिण 


एव कतत्वम्‌ । न च योग्यानुपलब्धिंवाधः चिरवृत्ते कतरि उपलब्ि- 
योग्यत्वस्यैव अभावात्‌ । एतदपि न चतुरचेतसां चेतसि चमत्कारं प्राच्चति , 
अपसिद्धान्तापातात्‌ । किच यदि वेदवाक्यानां शरीरी कर्ता स्यात्‌ 
तस्य॒ चिरवृत्तत्वेन उपलब्ध्यभावेऽपि असौ स्मृतिपथमवतरेत्‌ ¦ न च 


स्मयेते । तस्मान्नास्त्येव कर्तेति निश्चीयते | 


स्याद्‌ एतत्‌ । केनचिद्‌ स्मरणं वा हेतुः आहोस्वित्‌ सर्वेरस्मरणम्‌ । 
नाञ्यः । देवदत्तेन अस्मृतस्यापि घटस्य विष्णृमित्रगृहे विद्यमानत्वात्‌ 1 
नापि दवितीयः । जेमिनीयैरस्मरणेऽपि कणादाक्षचरणपक्षिलमुनिपक्षपातिभिः 
स्मयंमाणत्वाद्‌ इति न । तदीयैरपि वृद्धव्यवहारावगतपदपदा्थं सम्ब- 
न्धस्य तदथविषयविलक्षणक्षणिकचक्षुरादिजन्धवेदनस्य मातापितृसम्बन्ध- 
्सुतपाथिवशरीरस्य कतुरस्मरणात्‌ । तदेवं वेदवाक्येषु यादुशस्य स्वतन्त्र 
पुरुषस्प ते स्मरन्ति तादु्ञस्य वाक्यत्वम्‌ अस्मत्परिपन्थित्वेन न विसेध- 
केम्‌ । जेमिनीयेस्तु सर्वेः स्मतुं योग्यस्यापि अस्मरणाद्‌ योग्यस्मृत्यनुदय 
एव्‌ बाधक इति वाक्यत्वं हेतुः विरुद्धसमस्तसविशेषत्वेन स्वतन्त्रपुरुप- 
पुवंकत्वमपि साधयितुम्‌ असमथं इति सिद्धो विशेषविरेधस्तसय । 
स्याद्‌ एतत्‌ । 
अनन्तरं च वकत्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिःसृताः । 
ग्वेद एवाग्नेरजायत, यचुरकेदो वायोः, सामवेद आदित्यात्‌" 
| एे० ब्रा० ५।३२ ] । 
तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सेहत वः सामानि जज्ञिरे । | 
छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्‌ यजुस्तस्मादजायत । (ऋ० १०।९०।९€ ) 
इत्यादयो वेदकारणवादा वेदस्य पौरुषेयत्वे प्रमाणमिति । तद्‌ अयु- 
क्तम्‌ । तेषां परस्परविरद्धा्थतया प्रमाणान्तरप्रतिहततया च श्रजापतति- 
रात्मनो वपाम्‌ उदसिदतु" ( तै० सं० २।१।१।४) इत्यादिवत्‌ अथेवादत्वे- 
नापि उपपत्तेः स्वार्थं तात्पर्याभावात्‌ काठकादिसमास्यापि प्रवचन- 
निबन्नेव भविष्यति इति सिद्ध वेदानाम्‌ अपौरुषेयत्वम्‌ ॥ 


अथववेदभाष्यभूमिंका । १३५ 


शाब्दस्यानिस्यत्वविषयकं अत एव च॒ नित्यत्वम्‌ । नच्चित्यत्वम्‌ असहमानाः 
तार्छिकिमतसुपरठिप्य  शुष्कताकिका वेदिकान्‌ प्रति विवदन्ते प्रयुञ्जतेच 


तस्य मीमांसक शन्दानित्यत्वेऽमानम्‌ । शब्दोऽनित्यः कृतकत्वात्‌, 
मतेन वित्यत्व- यत्‌ कृतकं तद्‌ अनित्य दृष्टम्‌, यथा धटः तथा 
सिद्धिः चायं कृतकः । तस्माद्‌ अनित्य एवेति ¦! एतद्‌ 


अधीरम्‌ । एतच्च पवंतादौ धमिणि प्रं यथा वह्वचाद्यनुमानं तादृशं 
ताकिकैरद्खीकरणीयम्‌ । ततश्च एतदनुमानवलादेव खब्दस्य नित्यत्व 
सिद्धिः ! तथा हि । अणवोऽनित्याः मूतेत्वात्‌ घटवत्‌ इत्यनुमाने यथा धमि- 
ग्राहुकप्रमाणवाघौ दोषः तथा शाब्दकृतकत्वानुमानेऽपि । तथा हि । शब्दः 
कथं प्रत्यक्षो देवानां प्रियस्ययो धर्मी । कृतस्य अनिव्यत्वाच्धित्यत्वशुन्य 
इति चेत्‌ ? ताहि वक्तव्यं कि धर्मद्रयस्य अभाववान्‌ उत उद्धाववान्‌ । उभ- 
यथापि बाधः अन्यथा प्रत्यक्षम्‌ अथम्‌ अन्यथा साधयतः! ननु वादिबुद्धि- 
विशेषाद्‌ धर्मद्रयम्‌ अपतति न तु वस्तुविशेषात्‌ । वस्तुनि द्वेरूप्या- 
योगात्‌ । ततश्च यस्मिन्‌ वादिविप्रतिपत्तौ सत्यां धरम॑द्रयम्‌ आपतति स दाब्दः 
पक्ष इत्यङ्खीकारे कथं बाधः } एवम्‌ अनङद्खीकारे सर्वनुमानोच्छेदप्रसङ्कः ॥। 

अस्त्वेवम्‌ अन्यत्र । दब्देतु वैषम्यम्‌ अस्ति। शब्दः कि धर्मित्वेन 
प्रतीतः प्रत्यक्षव्याप्तिपक्षधमंतयोराश्रयः उत्पत्तितः उत्तरक्षणेषुस एव 
तिष्ठति वा, न वा । यदि न तिष्ठति, आश्रयसिद्धचादिदोषः ¦ यदि तिष्ठति, 
` तहि. अनेकक्षणावस्थायित्वात्‌ क्षणिकत्वभद्खः ¦ अथ च शब्दत्वजातिंमान्‌ 
शब्दस्तिष्ठतीति चेत्‌ ? तत्रापि विचारयत्वायुष्मान्‌ ! कि जातिस्तिष्ठति ? 
उत व्यक्तिरपि ? यदि जातिस्तिष्ठति व्यधिकृरणासिद्धचादिदोषः। नहि 
राब्दत्वजातिः पक्ष इति भवद्धिरेवोक्तम्‌ । अनित्यन्यक्तेश्चावस्थाने पूर्वोक्त 
दोषावकाशः ¦! अथ च काचन व्यक्तिस्तिष्ठति। तदापि दाब्दन्यक्तीनां 
धर्मित्वाङद्खीकाराद्‌ भागासिद्धो हेतुः। न हि भविष्यच्छब्दः इदानीं 
वतंमानस्य कृतकत्वस्य हृतोराश्चयो भवति । कृतकत्वं नाम करण्व्यापार- 
विषयत्वम्‌ । तच्च कालत्रयासंस्पृष्टं सवंशब्देषु वतते इति हेतोनं भागा- 
सिद्धिरिति चेत्‌! अहो पाण्डित्यं ताकिकस्य । यत्र कालत्रयसंस्पृष्टशब्द- 
बुद्धिः स्वयं कोालत्रयातीतं प्रत्यक्षीकृतवान्‌ इति ! ततः प्रत्यक्ाभवेऽनु- 
मानमपि दुरापास्तम्‌ । ततः अस्मिन्ननुमाने पवेतादिवत्‌ स्थायी वतमानः 
दाब्दः पक्षत्वेनाङ्खीकरणीयः । तस्य धमिणः अनित्यत्वसिद्धौ अपरेषां भवि- 
ष्यदादिशब्दानामपि शब्दत्वेन हेतुना अनिट्त्वं साधनीयम्‌ । एवं च 
मही महीध रादिकरृतकत्वानुमानवत्‌ शेब्दकृतकत्वानुमानमपि परास्तं वेदि- 
तव्यम्‌! राब्दग्राहिच प्रमाणं तं कृतकत्वगुन्थमेव गृह्लातोति मही- 
महीधरवत्‌ इति ध्मिग्राहुकप्रमाणबाधस्त्वदुक्तो हेतुः अन्यतरासिद्धश्च । 
तस्मान्नित्यः ज्ञब्दः ॥ | 

सोऽपि स्फोटे इति शाल्दिकाः राब्दायन्ते । तत्रेमां श्रूति प्रमाणयन्ति । 


१३६ | | सायणाचा्येकृता 


राग्दन्रह्म यदेक यच्चैतन्यं च सर्वभूतानाम्‌ । 
यत्परिणामस्तिभुवनम्‌ अखिलम्‌ इदं जयति सा वाणौ ॥ 

स्फोट एव निस्यः कष्दः' अस्य॒ अयम्‌ अथः । शब्द एव ब्रह्म । तद्‌ एकम्‌ 
इति शाब्दिकानां एक च स्फोटव्यत्तिरिक्तम्‌ अन्यत्र संभवति 

मतोपन्यासः वर्णानाम्‌ अनेकत्वात्‌ । अतएव न ध्वनयोऽपि। 
पदवाक्ययोरेकत्वरङ्कापि नास्त्येव वर्णंविरचितत्वात्‌ तेषाम्‌ । ध्वनि- 
वणपदवव्येम्यो वा नान्यः शब्दः प्रसिद्धोऽस्ति लोकवेदयोः ¦ शण्द्‌- 
बरह्योति पठन्ति लौकिका वैदिकाश्च पदज्ञा अपि एवम्‌ आहुः । एकम्‌ अक्षरम्‌ 
एकं पदम्‌ _ एक वाक्यम्‌ इति । उत्पन्नापवगिष्वतेकेषु वणेषु एकबुद्धे- 
विषय्‌ः स्फोटः बुहत्वाद्‌ ब्रह्मशब्दाभिषेयः । स्पुट्यते अर्थैः प्रकादयते 
| अनेन | इति स्फोटः ॥ ॥ 

ननु अथाभिव्यञ्जकश्च च्छब्दस्ताहि वर्णात्मक एव सः । ज्ञेषु वर्णेषु अर्थो 
ज्ञायत इति प्रसिद्धिः । नैतत्‌ वणत्मिकशब्दः अथंप्रत्यायक इति कोऽथः । 
एकेको वणे: अर्थ॑प्रत्यायकः, उत अनेक इति । न तावद्‌ एककः ! अकारा- 
दीनां वर्णाना प्रत्येकं वर्गोच्चारणे अरथप्रतीतेरभावात्‌ । न च अन्ययानां तिर- 
स्कारा्यथं प्रत्यायकत्वं दृष्टमिति मन्तव्यम्‌ । अव्ययादाप्सुपः [ पा० 
२।४।८२ | इति विभक्तौ लुप्तायां तेषाम्‌ अ्थ॑प्रत्यायकत्वात्‌ न तु प्रातिपदि- 
कावस्थायान्‌ । ततश्च अ इ उ इति वर्णानां तिरस्काराश्चरयदिरार्थानिां तेषां 
पदात्मकत्वेन अनेकवगत्मिकत्वात्‌ । [ अर्थं प्रत्यायकत्वम्‌ | । न हि अदर्ध॑न- 
मात्रेण विभक्तिवर्णानाम्‌ असत्वम्‌ । तथात्वे संवुद्धिप्रात्तिपदिकार्थ॑योरे- 
कत्वप्रसङ्खात्‌ । अनिष्टं च तच्छाब्डिकानाम्‌। तथा च अव्ययादमेव 
अथंप्रत्यायकत्वम्‌ न वर्णानाम्‌ एकैकशः । अव्ययानि च पदविद्ेषा इत्यु- 
क्तम्‌ । एतेन उपसर्गादीनि सर्वाणि व्याख्यातानि । ततः अनेके वर्णा 
अथेप्रत्यायक इति वक्तव्यम्‌ । अयमपि पक्षो न कक्षीकरणीयः। अपदा- 
त्मकस्य कचटतेत्यादिरूपस्य अथेप्रत्यायकत्वादशचैनात्‌ । पदात्मकोऽनेको 
वणः अरथप्रत्यायक इति सारं स्थितम्‌ । पदं च सुबन्तं तिडन्तं वा । तच्च 
प्रातिपदिककृत्तदधितधातुसमासप्रकृतिकम्‌ । तत्‌ सर्वं वर्णस्वरूपमेव । न तु 
ततोऽतिरिक्तं पदमस्ति वर्णेभ्योऽत्तिरिक्तस्य पदस्य अदनात्‌ । | 

ननु वणेगतो ध्मः कश्चन पदमिति । तथा व्यक्तिगतो जारिविश्चेषो 
गोत्वमिति। एवं चेत्‌ एकगोव्यक्तिदश्ंने गोत्वप्रतीतिवत्‌ एकैकवणे- 
दशोने पदध्रतीतिः स्यात्‌! ततो वर्णानां समुदायविशेषः पदमिति 
वक्तव्यम्‌ । तच्च अथंप्रत्यायकमिति वणेनीयम्‌ । , तेन परदसमृदाय- 
विशेषे वाक्यम्‌ इत्युपपादितं भवति । वर्णन्यायस्य पदे संचरणात्‌ । 
ननु अस्त्वेवम्‌ ! तावता वर्णां एव शब्द इति भवताप्युक्तम्‌ पद- 
` ,वाक्यात्मकानां वर्णानाम्‌ 1 अथं भरत्यात्यकत्वकथनेन भावानवबोधात्‌ । भाव- 


काण्वसंहिताभाष्योपक्रमणिका १३७ 


श्चायम्‌ । यदि वर्णां निद्या यदिवा अनित्या उभयथापि तेषां समुदायो 
 नोपपन्लः। नित्यानां तु गुणत्वे सवेंगतद्रव्यत्वे वा पच्वाश्चत्संख्याकानां 
तेषां मेलनं केन कतु" शक्यम्‌ 2 न चैवं वर्णानां स्थानप्रयत्नवेयध्यप्रसङ्धुः । 

नित्यानामेव तेषां स्थानप्रयत्नाभ्यामेव अभिव्यज्यमानत्वात्‌ । न च 
अभिनव्यक्तेरपि समुदाय, कतुः शक्यः 1 वर्णाभिव्वतेर्ञानल्पत्वात्‌ 1 ज्ञानानां 
च क्रमेण जायमानत्वात्‌ । यूगपञ्ज्ञानानुत्पत्तिरमनसो लिङद्धम्‌"[ गौ° 
सू० १।१। १६ | इति न्यायात्‌ } क्रमेण जायमानानां क्षणिकानां तेषाम्‌ 
एकस्मिन्‌ देशे काले वा मेलनस्य कतुम्‌ अदक्यत्वात्‌ । न च मेलनाद्‌ 
अन्यः समुदायोऽस्ति । तस्माद्‌ वणेनिव्यत्वेऽपि स्पष्टः समूदायाभावः। 
कथं वर्णसमुदायः पदं पदसमुदायो वाक्यम्‌ अथंप्रत्यायकं स्यात्‌ । अस्ति 
तु अप्रत्ययः शब्दात्‌ ! ततः शब्दतत्त्वम्‌ अन्यदेव ॥ 

ननु एताद्शं श्ञब्दतत्वं कुतः. प्रतीयते । अनित्येभ्यो वणंभ्य इति ब्रूमः । 
न च तत्र उक्तानुपपत्तिः पूर्वपूरववणेसचिवान्त्यवणेबुद्धरिति ब्रूमः । न्‌ 
चैवम्‌ अर्थप्रत्ययोऽप्येवमस्त्वित्ति वक्तव्यम्‌ । तथात्वे तस्य अशाब्दत्वं 
स्यात्‌ । अनिष्टं च तत्‌! ततश्च उक्तबुद्धः प्रतीयमानं राब्दतत्त्वम्‌ एव 
वुद्धेविषयोऽ्प्रत्यायक इति स्थितम्‌ । य्च्चाथप्रत्यायक स स्फोट इत्युक्तम्‌ ॥ 

यत्‌ लब्दब्रह्य एकम्‌ एकप्रत्ययविषयः सवेभूतानाम्‌ स्थावरज ङ्ख मानां 
शरीरिणां चैतन्यम्‌ । तद्‌ उक्तम्‌ शब्दन्रह्मणा व्यतिरिक्तं न चैतन्यम्‌ 
अस्तिः इति 1 ननु चैतन्यविवर्ता इमे नानाविधा भावाः सवं सशब्दः 1 
तत्‌ शब्दत्वं स्यात्‌ । न च अधिष्ठानम्‌ अध्यस्तं भवति इत्यत ाह-यत्प- 
रिणामस्विभुवनम्‌ अखिलम्‌ इदमिति" । परिणामोञ्त्र विवर्तोऽभिहितः । ननु 
परिणामविवतयोः को भेदः 1 अयम्‌ ! पूवेरूपापरित्यागेन असलत्यनानाकार- 
प्रतिभासो विवर्तं यथा शुक्तिकायां रजतस्य, सपैरज्ज्वां वा सपेस्य प्रतीतिः । 
पू्वेरूपपरित्यागे सति नानाकारप्रतिमासः परिणामः । यथा क्षीरस्य दधि- 
प्रतिभासः ! चिभुवनं यत्परिणाम इत्युक्ते भौतिका भावाः शब्दव्रह्मणः परि- 
णामाः स्युः । तद्वच्‌ दासाय उक्तम्‌ अखिलम्‌ इदम्‌ इति । इदम्‌ जाड्यप्रत्यय- 
विषथः । चैतन्याद्‌ व्यतिरिक्तं सर्वैमित्यथेः । सा स्फोटलूपा वाणी जयति ॥ 

तेन एतद्‌ उक्तं भवति शब्दब्रह्मणि चेतने सर्वप्रपश्वविवर्तीधारे स्फोट 
शब्दे श॒ब्दाभिधेयत्वम्‌, न तु वर्णानाम्‌ । तेषामपि स्फोटे अध्यस्तत्वात्‌ ) 
तस्मात्‌ स्फोट एव शब्दः ॥ 
शाब्दिकिमत- इति ये मन्यते तेषां दुरन्तं व्यसनम्‌ आपतितम्‌ । अप्रतीत- 
निराक्लः स्वार्थस्य प्रतीतिः । प्रतीतस्यार्थस्य परित्यागः 1 तथा दहि। 
वर्णात्मकशब्देम्यो यथा स्फोटः शब्दः प्रतीयत तथेवाथेः प्रतीयताम्‌ } को. 
दोषः। नच ज्ञानव्यवधाने अश्चाब्दत्वं तस्यार्थस्य । स्फोटोऽपि शब्द 
एव । शब्दश्च ज्ञानकरणम्‌ प्रव्यक्षव्यतिरिक्तानां करणानां ज्ञानकरणत्वा- 


१३८  सायणाचायेक्रता 


ज्गाीकारात्‌ सवेवादिभिः । ततश्च यः स्फोटपक्ष परिहारः स एव वर्णेपक्ष 
भविष्यति । तथा हि पूरवपुवैवर्णसंस्कारसचिवोज्त्यो वर्णो जातः सन्‌ 
` भथ प्रत्याययिष्यति । किम्‌ अन्तमैडना स्फोटन ॥ 

तस्माद्‌ अपोरुषेयत्वाद्‌ नित्यत्वाद्‌ विवक्षिता्थंत्वाच्च कतस्नस्यापि 
वेद राशेस्तदन्त्गस्य ब्रहमवेदस्यापि विवक्छितार्थतवेन ध्याख्येयतासिद्धिः ॥ 
अथवेवेद्भ्यास्यानस्य तथापि कथमस्य अन्ते व्यास्येयता । वेदानां क्रमेण 

तवोन्याल्यानाः जभिव्यक्तिप्रतिपादकश्रूतिवशात्‌ इति नूम: ! साच 
` नन्तर्योपपादनम्‌ अथवेवेदस्य पूणंब्राह्मणे प्रणवप्र्ंसावसरे श्रूयते । 
ह्यह वं ब्रह्माणं पुष्करे समुजे। स लल्‌ ब्रह्मा सृष्टश्िन्ताम्‌ अपेदे। 
केनाहम. एकेनाक्षरेण सर्वाश्च कामान्‌ सर्वाश्च लोकान्‌ सर्वाश्च देवा त्‌ 
सर्वाश्च वेदान्‌ सर्वाश्च यज्ञान्‌ सर्वश्च रज्दान्‌ सर्वाश्च वृष्टीः सर्वाणि च 
भूतानि स्थावरज द्गमान्यनुभवेयम इति । . स॒ ब्रह्मचयेम अचरत्‌। स ओम्‌ 
इत्येतद्‌ अक्षरम्‌ अपद्यत्‌ त्रिवर्ण चतु्मात्रं सवेन्यापि" इत्यादि [ ग° 
त्रा० १।१६ | ।। तस्य प्रथमया स्वरमाचया पृथिवीम्‌ अग्निम ओषधिवन्‌- 
स्पतीन्‌ ऋग्वेदं भूरिति व्याहृति गायत्रं छन्दः त्रिवृतं स्तोमं प्राच दिशं 
वसन्तम्‌ ऋतुम्‌" | गोऽ ब्रा० १।१७ ] इत्यादिना आद्याभिस्तिसुभिः प्रणव- 
मात्राभिराप्तव्यान्‌ ऋगादीन्‌ प्रतिपाद्य अन्ते समाम्न तिम्‌ । तस्य मकार- 
` वनवापन्न्द्मसम्‌ अथववेद नक्षत्राण्योरेमिति स्वम्‌ आत्मानम्‌ आनु- 
ष्टभ छन्दः एकविशं स्तोमम्‌" इत्यादि [ गो० त्रा० १।२० | तथा तैत्तिरी- 
यकेऽपि ब्रह्मयज्प्रकरणे श्रुथते--थद्‌ ऋचोऽधीते पसः कूल्या अस्यं 
पितृन्‌ स्वधा अभिवहन्ति । यद्‌ यजूषि घृतस्य कृल्या। यत सामानि 
सोम एभ्यः पवते । यद्‌ अथवाङ्किरसो मधोः कृल्या-> [ त° आ० २।१२ | 
इति । तद्‌ एवम्‌ उदीरितरीत्या सर्वत्राथववेदस्य च रमभावित्वात्‌ तदचाख्या- 
नस्य त्रयीग्यास्यानानन्तयेम्‌ उपपन्नम्‌ । 


जथववेदस्य शाख्रा- तस्य देहिकामुष्मिकसकलपुरुषार्थपरिज्ञानोपायभूतस्य 
विषयको विचारः अथर्ववेदस्य नव भेदा भवन्ति। तद्‌ यथा । पैप्पलादाः 
तोदा मौदाः शौनकीया जाजला जलदा ब्रह्मवदा वेददर्शाश्चरणवेया- 
रचेति । तत्र॒ शौनकीयादिषु चतसुषु शाखासु अनुवाकसुक्तकऋगादीनां 
गोपथत्राह्मणानुसारेण पच्चभिः सत्रंविनियोगोऽभिदहितः । तानि च सूत्राणि 
कोरिकम्‌ वैतानम्‌ नक्चत्रकल्पः अद्किरसकत्पः शान्तिकल्पश्चेति । तद्‌ 
उक्तम्‌ उपवर्षाचायैः कल्पसूत्राधिकरणे-- | 
नक्षत्रकल्पो वेतानस्तृतीयः संहिताविधिः । 
तुयं आङ्िरसः कल्पः शान्तिकल्पस्तु प्चभः ॥ 
तत्र साकल्येन संहितामन्व्राणां शान्तिकपौष्टिकादिषु कर्मषु विनियोग- 
विधानात्‌ संहिताविधिर्नामि कौशिकं सुवम्‌ । तदेव इतरैः सुव्ररपजीग्यत्वात्‌ 


अथरववेदभाष्यभूपमिका । १३६९ 


प्रधानं च। एतेषु बहुषु सूत्रेषु अथर्ववेदप्रतिपाद्यानि कर्माणि विप्रकीणे- 
त्वाद्‌ दुर्बोधानीति सुखावबोधाय तानीह संगृह्यन्ते । तत्र तावत्‌ कौलिक- 
सूत्रक्रमेण प्रतिपाद्यान्येतानि कर्माणि । | 


कोचिकसृत्रोदिताना- अदौ स्थालीपाकविधानेन दशंपुणंमासविधिः । ततो 
मथर्वंवेदऽतिपाद्यान्मं मेधाजननानि । ब्रहयचारिसांपदानि । अ्रामनगरदुग- 


कसंणां क्रमेण राष्टादिलाभार्थानि । पृत्रपशुधनधान्यप्रजास्त्रीकरि- 
नामोरेखः तुरगरथान्दोलिकादिसवेसंपत्साधकाति जनानाम्‌ 


एकसत्यसम्पादकानि सांमनस्यानि ततो राजकर्माणि । तानि च रात्रहुस्ति- 
वरासनानि संग्रामजयसाधनानि इषुनिवारणार्थानि खडगादिसवेस्वनिवार- 
णानि  परसेनामोहनोद्वेजनस्तम्भनोच्वाटनादीनि स्वसेनोत््ाहपरिरक्षगा- 
भयार्थानि संग्रामे जवपराजयपरीक्षार्थानि सेनापत्या दिप्रधानपुरुषजयकर्माणि 
परसेनासंचरणप्रदेशेषु अभिमन्व्रितपादासिकशाप्रक्षेपणादोनि जयकामस्य 
राज्ञो रथस्यारोहणन्‌ अभिमन्त्रितभेरीपय्हादिस्वैवादित्रताडनम्‌ _सपत्न- 
क्षयकर्मणणि शत्रूत्साद्निस्य राज्ञः पुनः स्वराष्ट्प्रवेराकानि राजाभिषेकः । 
पापक्षयार्थानि निं तिकर्माणि । चिव्राक्मदीनि । पौष्टिकानि। गोत्त 
मृद्धिकर्माणि । लक्ष्मीकराणि । पुष्ट्चथेमणिबन्धनानि । कृषिपृष्टिकराणि । 
अनङ्त्समृद्धिकराणि । गृहसंपत्कराणि नवसालाक्मदीनि वृषोत्सजंनम्‌ । 


आाग्रहायणीकमं । . जन्मान्तरकरतपापनिमित्ताचिकित्स्यविविधरोगभेष्‌- 
ज्यानि। तत्र॒ प्रथमं सर्वैव्याधिरभैषज्यं ज्वरातिवहुमूत्रादिमैञ्यानि 
लस््रा्यभिघातजरुधिरप्रवाहनिरोधकानि 1 भृतप्रेतपिल्ाचापस्मारब्रह्य- 


राक्ष्तबालग्रहादीनि वारणानि। वातपित्तदलेऽपमेषज्यानि 1 हृ द्रोगकाभिला- 
श्ित्रनिवारणानि । संततज्वरंकाहिकाहिकादिविषमज्वर्‌राजयक्ष्मजलोदर- 
निवारणनि गवाश्वादीनां क्रिमिहराणि कन्दमूलसर्पैवृश्चिकस्थावरजङ्गम- 
विषनिवारणानि सिरोक्लिनासिकाकणेजिह्वागरीवादिरोगभेषज्यानि. ब्राह्म 
णाद्याक्रोशनिवारणानि गण्डमालादिविविधंरोगभेषज्यानि । पुत्रादि काम- 
स्त्रीकर्माणि । सुखप्रसवकर्माणि । ग्मूधिानगभैब्‌ हणपुंसवनादीनि सोभाग्य 
करणानि । राजादिमन्युनिवारणानि अभीष्ट्सिद्धयसिद्धिविज्ञानानि। 
दुदिनाशन्यतिवृष्टिनिवारणानि । सभाजयविवादजयकलहशमनानि । 

स्वेच्छातो नदीप्रवाहकरणानि । वृष्टिकर्माणि । अर्थत्थापनकमं ! दयूतजय- 
कर्मे । स्वेच्छातो नदीप्रवाहकरणानि 1 वुष्टिकर्माणि। अर्थोत्यापनकमं । चूत- 
जयकर्म । गोवत्सविरोधनिवारणम्‌ । अश्वशान्तिः! वाणिज्यलाभकमं | 
स्रियाः पापलक्षणनिवारणम्‌ । वास्तुसंस्कारकृमे । कपोतवायसाद॒ुपहत- 
गृहश्ान्तिविधिः। दुष्प्रतिग्राहाज्य्याजनादिदोषनिवारणम । दुःस्वप्न 
निवारणम्‌ । कुपरारस्य पापनक्षत्रजननश्ान्तिः । ऋणापनोदनम्‌ । दुःशक्न- 
दान्तिः । आभिचारिकाणि । परकृताभिचारनिकवारणानि । स्वस्त्यय- 
नानि आयुष्याणि । जाततक्मैनासकरणचूडाकरणोपनयनादीनि । एका- 
ग्निसाध्याः काम्या यागाः ब्रह्मौदनस्वगौदनाद्या द्राविद्तिः सवयज्ञाः। 


१४० |  सायणाचार्यकृता 


क्रव्याच्छमनम्‌ । आवसथ्याघ्ाधनम्‌ । विवाहः वैतृमेधिकानि। पिण्ड- 
पितुयज्ञः । मधुपैः | पासुरुधिरादिवषेगयक्राक्षसादिदशेनभूकम्पधूमकेतु- 


॥। 


 चन्द्राकोप्लिवादिबहुविघोत्पातसान्तयः । आज्यतन््रविधिः । अष्टकाकसं | 
इन्द्रमहः । ततोऽध्ययन विधिरिति । 
बैतानसून्विदहितादि ब्रह्ादि- तथा वैतानसूत्रे दपूणंमासादिषु अयनान्तेषु 
चतुकररिविजां तरयीविहितकर्मसु ब्रह्मा ब्राह्मणाच्छंसी आग्नीध्रः 
काणि पोतेति चतुर्णाम्‌ ऋत्विजां कतैव्यं प्रतिपाचते | 
तत्र अनुज्ञानुमन्तणादीनि ब्रह्मणः । शस्तरादीनि ब्राह्मणाच्छंसिनः । आग्नी- 
लस्य जन्वाह्मयेश्रपणप्रस्थितथाज्यादीनि । पोतुः प्रस्थितयाज्यादीनि ! इति 
विभागः । तत्र जयं कर्मक्रमः। प्रथमं ददपूण॑मासौ 1 ततोऽन्याधानम्‌ । 
अग्निहोत्रम, । आग्रयणेष्टिः । चातुर्मस्यानि । वैश्वदेववरुणप्रधाससाकमेध- 
शुनासीरोयाणि ।. पशुयागः । अग्निष्टोमोक्यषोडद्यतिरात्रात्मकः प्रकृति- 
भूतश्रतुःसंस्थः सोमयागः । वाजपेयः । अप्तोर्यामः 1 अग्निचयनम्‌ । 
सौत्रामणौ । मैत्रावरुण्यामिक्षष्टिः । गवामयनम्‌ । राजसूयः । अस्वमेधः | 
पुरुषमेधः । सवेमेधः बुहस्पत्तिसवगोसवादयः एकाहाः सोमथागाः । 
व्यष्टिदिवरातव्रप्रकृतयोऽहीनाः । रात्रिसत्राणि । सांवत्सरिकाण्ययनानि | 
दशंपूणेसासायनानीति ॥ 
नकत्रकहपोक्तनि नक्षत्रकल्पेऽपि प्रथमं कतिकादिनक्च त्रपूजाहोमादि । ततो- 
कर्माणि ऽद्भूतमहाश्ान्तिः । नेक्ेतक्मं । भमृतताद्या भमयान्ता- 
स्विशन्महाशान्तयो निमित्तमेदेन प्रतिपादिताः तत्र दिव्यान्तरिक्षभौमेषु 
उत्पातेषु अमृताख्या महालचान्तिः गतायुषां पुनर्जीवनाय वैद्वदेवी । अग्नि- 
भयनिनृत्तये सवं कामाप्तये चाग्नेयी । नक्षत्रग्रहोपसुष्टमयार्तरोगगृहीतानां 
तच्छान्तये भागेवी । ब्रह्यवर्च॑सकामस्य वस्तव्रशयनाग्निञ्वलने च ब्राह्मी । 


राज्यश्ीब्रह्यवचंसकामस्य बाहंस्पत्या । प्रजापस्वृत्नालाभाय प्रजाक्षयनिवृत्तये 
च प्राजापत्या । रुदधिकामस्यं सावित्री । छन्दोब्रह्मवचैसकामस्य गायत्री | 


संपत्कामस्य अभिचरतोऽभिच्ेमाणस्य च अङ्किरसी) विजयबल- 
पुष्टिकामस्य परचक्रं जनकामस्य च देन्धी। अद्मृतविकारनिवृत्ति- 


कामस्य राज्यकामस्य. च महनद्री। धनकामस्य धनक्षगनिवृत्तिकामस्य 
च कौवेरी । विद्यातेजोधनाथुष्कामस्य आदित्या । अच्चकामघ्यं वैष्णवी | 


भूतिकामवास्तुसंस्कारक्मंणोर्वास्तोष्पत्या । रोगार्वस्य आपद्ग्रस्तस्य 
च रोद्री । विजयक्ामस्य अपराजिता । यममये यास्या । जलभपरे वारुणौ । 
वात्याभये वायव्या । कूलक्षयनिवृत्तये संतत्माख्या । वस्व्रक्षयनिवृत्तये 
त्वाष्ट्रो । बालस्य व्याधिनिवृत्तये कौमारी । निक्तिगृहीतस्य नैऋतो ! 
 बल्कामस्य मार्द्गणी । अरवक्षयनिवृत्तये गान्धर्वी । राजक्षथद्यान्तये पार 
वत्ती । भूमिकामस्य पाथिवी । भयातंस्थ अभयास्या महाश्ान्तिः आसां 
तन्वभूता महाशान्तिश्चेति ॥ 


अथवेवेदभाष्यभूमिका १४१ 


अआङ्गिरसकल्पे गदितानां तथा भङ्किरसकल्पे आभिचारकर्मादौ कतु कारथि- 
कमणां समास्यानय्‌  तृसदस्यानां स्वात्मरक्चाकरणम । अभिचारोपयुक्त- 
देशकालमण्डपकत्‌ कारपितुदीक्षादिधमेमिदाज्यादिसंभारनिह्यगादिकम्‌ । 
ततः आभिचारिककर्माणि । परकृताभिचारनिवारणादीन्यन्यान्यपि कर्माणि |! 
शान्तिकरपोदितानि शान्तकल्पेऽपि प्रथमं वैनायकग्रहुग्रहीतलक्षणानि ! 

कर्मणि तच्छान्तये संभाराहुरणम्‌ ! अभिषेकवैनायकहोमाः ! 
तत्पूजाविधानम्‌ ! आदित्यादिनवग्रहयज्ञादि कमिति | 
अथवंपरिरिष्मरतिपादिता एतेषु कत्पेष्वनुक्तानि यानि राजाभिषेकोपयुक्त- 

राञ्याभिषेकोपयुक्ता द्रव्यप्रकृद्रव्यपरिग्रहुपुरोहितवरणादोनि ` प्रि 

अनुष्टानविधयः शिष्टोक्तानि तान्यपि अनुक्रम्यन्ते । प्रथमं राजा- 
भिषेकः । प्रातः प्रातवस्त्रगन्धालङ्कारसिहासनाश्वगजान्दोलिकाखड्गध्वज- 
चामरादीनां तत्तन्मन्तराभिमन्तितानां राज्ञे प्रदानादनि पुरोहित 
कर्माणि । सुवणघेनुतिलमूमिदानादीनि राज्ञः प्रतिदिवसक्तव्यानि । 
पूजितपिष्टमय्या सदीपया रात्रिप्रतिमया राज्ञो नीराजनम्‌ रक्षाकरणं 
च इत्येवमादीनि पुरोहितस्य रात्रिकर्माणि। राज्ञः पृष्पाभिषेकरः। राज्ञो 
रात्रौ जआरात्रिकविधानम्‌ । प्रातः प्रतधु तावेक्षणम्‌ । कपिल [दानम्‌ । तिल- 
धेनुदानम्‌ । रसादिधेनवः । कष्णाजिनठानम्‌ । भूभिडानम्‌। तुला- 
पुरुषविधिः । आदित्यमण्डलाकारापुपदानम्‌ । हिरण्यगर्भेतिधिः, 
हस्तिरथदानम्‌ । कनकाश्वादिदय महादानानि! अस्वरथदानम्‌ | 
गोसहस्रविधिः । वृषोत्सगैः । कोटिहोमः । लक्षहोमः ! अयुतहोमः । घृत- 
कम्बलविधिः। तटाकप्रतिष्ठा। पञुपतत्रतम्‌ । इत्येवमादीनि अन्या- 
न्यपि दाननत्रतादीनि । 

इति सपरिशिष्टपश्चकल्पप्रतिपाद्यानां कर्मणां दिङ्मात्रेण अयम्‌ अनु- 
कमः । विशेषस्तु तत्तत्सूक्तविनियोगावसरे वक्ष्यते । 
निव्यनेमित्तिककाम्यमेदेन एतानि च चरिविधानि नित्यनैमित्तिककाल्य- 

कर्म॑णा तरदिभ्यम्‌ भेदेन । तत्र जातकममदीनि नित्यानि। दुनि 
रनिनिवारणाइवशान्त्यद्‌भुतकर्माणि च नैमित्तिकानि) सेधाजननम्राम- 
सापदादीनि काम्यानि । अत्र नित्यानां नैमित्तिक्रानां च अवद्यानुष्ठेयतः ! 
अकरणे प्रत्यवायस्मरणात्‌ । तथाहि | 

निव्यनैसित्तिके कुर्यात्‌ प्रत्यबायजि्घांसथः ! 

काम्यानां तु इच्छातः प्रवृत्तिः । 

एतेषां ग्रामाद्‌ बहिः प्रागुदग्देशे महानदीतटाकायृत्तरकृलेऽनुष्ठानम्‌ । 
(ुरस्तादुत्तरतोऽरण्ये कर्मणां प्रयोग उत्तरत उदकान्तेः इति कौरिक- 
सूत्रात्‌ ( कौ० १।७ )। पुसवनादीनां तु नित्यानां गृह एवेति रद्रभाष्य- 
कारमतम्‌ । कालस्तु पवद्वयं पुण्यनक्षत्रयुक्तं तिथ्यन्तरं वा । अद्मूतकर्मणां 


१४२ |  स्ायणाचार्यकृता 


तु तत्तचिमित्तानन्तरमेव । तथा--. | 
अमावास्या पौणसासी पुण्यनक्षत्रयुक्‌ तिथिः । 
स्त एव वयः कालाः सर्वेषां कर्मणां स्मृताः ।। ` 
जद्भूतानां सदा कालम्‌ आरम्भः सवेक्मणाम्‌ । 
जाभिचारिकाणां तु प्रामाद्‌ दक्िणदिश्चि करष्णपक्षे कृतिकानक्षत्र- 
प्रयोग इति विशेषः । तथा च कोरिकसूत्रम्‌ । (आभिचारेषु दक्षिणतः 
संभारम्‌ आहृत्य आद्धिरसम्‌ (कौ० ६।१) इत्यादि । अत्र आङ्किरसमित्ति 
माद्धिरसकल्पोक्तमित्य्थः । एतेषां कर्मणां पराच्योदीच्याङ्खानि दशचपण- 
मासवत्‌ कार्याणि । ईमौ दरपू्णमासौ व्याख्यातौ दशंपुणेमासाभ्यां पाकः 
यज्ञाः इति सुत्रकारवचनात्‌ ( कौ० १।६९ )। अत्र पाकयज्ञशब्देन सर्व॑म्‌ 
आथवेणं कर्मोच्यते ॥ | 
आथवणकमेणामाञ्यतन्त्- तच्च द्विविधम्‌. । भाज्यतन्वरं पाकतन्वरं चेति । यत्र 
पाकतन्तरतिभेदात्‌ द्रेविभ्य- प्रधानं हविः आज्यं तद्‌ भाज्यतन्त्रम. । यत्र चर्‌ 
प्रतिपादनम्‌ पुरोडाशादिकं तत्‌ पाकतन्वम्‌ । आज्यतनत्र अयम्‌ 
-पकुठानक्रम्‌ः । प्रथमम. “अव्यसश्चः [ १९।६५ ] इति कतु जपः बहिलैवनं 
वेदिः उत्तरवेदिः अभ्निप्रणयनम्‌ अभ्निप्रतिष्ठापनम्‌ नरतग्रहुणम पवित्रकर- 
णम्‌. पवित्रेणेष्मपोक्षणम्‌ इध्मोपसमाधानम्‌ बहिष्प्रोक्षणम्‌ ब्रह्मासनम्‌ 
गह्यस्थापनम. स्तरणम्‌. स्तीणप्रोक्षणम्‌ भात्मासनम. उदपात्रस्थापनम 
आज्यसस्कारः स.वग्रहणम्‌ पुरस्ताद्धोमाः आव्यमागौ) ‹ सविता प्रसवाः 
नाम. | ५। २४ [ इति कर्मणि अभितोभ्यातानैराज्यं जुहुयात्‌" [ कौ० 
१४१ | इति भरत्रकारव्चनात्‌ अभ्यातानाि । एतदन्तं पुवेतन्त्रम ॥ | 
ततो यथोपदेशं प्रधानहोमः ।॥ तत उत्तरतन्त्रम. अभ्यातानानि पार्व॑ण- 
होमः समृद्धिहोमः संनतिहोमः स्विष्टकृद्धोमः सवंप्रायश्चित्तीयहोमः स्कन्न- 
होमः "पुनमेत्विन्दियम्‌ - | ७।९६ | इति होमः स्कन्नास्मृतिहोमौ संस्थिति- 
होमाः चतुग हीतहोमः बहिर्होमः संस्वहोमः विष्णुक्रमा ब्रतविसजं - 
नम्‌. दक्षिणादानम्‌ ्रह्योत्थापनम. इति । पाकतन्तर तु अभ्यातानाभाव एव 
विशेषः । अन्यत्‌ सर्वं समानम्‌. । तथा गोपथत्राह्मणम्‌ -- < 
आज्यभागान्त पाकतन्वम्‌ ऊर्घ्वं स्विष्टक्रता सह । 
हवीषि यज्ञ॒ आवापो यथा तन्त्रस्य तन्तवः ॥ 
अद्भुतकमंणाम्‌ आज्यतन्तरत्वेऽपि पाकतन्ववद्‌ अभ्यातानाभावः । यद्‌ 
आह्‌ केशवः । पाकतन्वेष्वभ्यातानानि न भवन्ति, अद्मूतेषु न भवन्ति, 
अन्यत्र सरवेत भवन्ति" इति [ के १४।१ | | 
ध इति सायणाचायंकृता अथवेवेदभाष्यभूमिका समाप्ता । 
समाप्तोऽयं चतुवेदमाप्यभूमिकामिधानो अन्धः । | 
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